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२ जाग प्रिये ! आकर प्रभात ने किया पलायित तारक दुरू 
३ आ प्रियतमे! ढाल प्याली में होने दे आसव का पान 
४ इस कदम्ब के तले स्वल्प यदि पाता में आहार कहां 
५ सुसुखि ! देख सम्मुख पाटल यह कहता हे क्या खिळ खिल कर 
६ यह रमणीय वनस्पति जिसकी छढुळ हरित से हे विसित 
७ तब विश्रात व्याम से मैंने कातर स्वर में कहा पुकार 
८ में विचारता जिस प्याली ने दिया क्षणस्थायी उत्तर 
९ अभी. ५रालय द्वार खुले थे क्षिति पर थी गोरज छाई 
१० कड़ा करे झगड़ता हे यदि ्रापस में सब विज्ञ समाज 
५१ इस सरिता के तीर विहँसता है जब तक गुलाब अम्लान 
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, पने इस प्रथम प्रयास को पाठकों के सम्मुख रखते हुए 
शी सुफे कुळ संकोच होता हे ओर कुछ आनंद । संकोच इस 
१) लिये कि संभव है यह अजुवाद अच्छा न बन पड़ा हो; 
इसमें यत्र तत्र भद्दी सूळ रह गई हा । आनंद इस 
लिये कि सरस्वती के पवित्र मंदिर में, में आज पहली बार 


~ 


पुजारियो की सामग्री में प्रास है पर हैं वे पूजनाभं ही । सेवा ओर समपण के 
सदुभाव से प्रेरित होकर ही यह पुजारी उन्हें लेकर साहित्य-मंदिर में प्रवेश 
कर रहा है। आशा हो नहीं, सुकते विश्वास हे दुवसुढे बच्चे के पहले पहले 
* तोतले बोळो से जिस प्रकार मातू-हृदय प्रफुलित हो उठता है उसी प्रकार मेरे 
इस सदोष प्रयत्न से भो भगवती सरस्वती प्रसन्न ही होंगी, अपसन नहों। 
रही सिद्ध-हस्त विज्ञ समालोचक्नो की वात । उनकी ।अप्रसन्नता से मै 
भयभीत होने का नहीं और न तो मैं निराश ही हो सकता हूँ। जिस प्रकार 
शिक्षक अथवा ज्येष्ठ आता के कुपित होने से शिष्य या कनिष्ठ आता का भला 
हो होता हे उसी प्रकार मेरे श्रद्धास्पद समालोचकों का कोप मेरे लिये सुखद 
होगा । क्रूर सत्य को अपने प्रेसियों से कहळा लेने का एक कोप ही तो रर 
साधन है । मैं तो ऐसी समालोचना का भिखारी हूँ । वही मुझे हितकारी हो 
सकेगी, अन्यथा मेरी पुस्तक की समाछोचना से मुझे क्या लाभ ? यदि विज्ञ 
समीक्षकों की सूक्ष्म दृष्टि सें सेरा अनुवाद सोलहों आने ठीक उतरता है तब तो 
मेरे आनन्द की सीमा ही नहीं; यदि उसमें कोई कोर-कसर नज़र श्राती है तो 
मुझे सुधरने और बनने का मार्ग मिलता है जिसके लिये मैं उनका श्राभारी हूँ। 
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प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध कवि उमर की रुवाइयों का हिन्दी अनुवाद हे । 
संसार की प्रायः प्रत्येक आदरणीय भाषा में, कम से कम योरुप की प्रायः 
प्ररयेक भाषा सें, उमर के इस काव्य का अनुवाद सिर सकता हे । केवळ एक 
एक ही नहीं, दो दो और तीन तीन अनुवाद भी देखने में आते हैं। अंग्रेजी 
भाषा सें तो इसके अनेक अनुवाद हुए हैं । हिन्दी भें इसकी कमी कम से कम 
मुझे तो खटकती थी । हाँ, आज से कुछ वर्ष प्रव, सुफे “साकेत” के सुकवि द्वारा 
किया गया ख़य्याम की कुछ स्त्राइयों का श्रनुवाद प्रभा” में देखने को मिला 
था किन्तु आज उसे कई वर्ष हो गये । उसके कुछ समय बाद से न तो प्रभा के ही 
दर्शन हुए न अन्य स्वाइयों के ही । प्रभा में केवल बारह, चौदह रुबाइयां 
प्रकाशित हो सकां। मैंने सोचा, कवि-हृदय मैथिळी शरण जी मिथिला और 
श्रयोध्या के प्रशांत रम्योद्यान सें रमण-रत होकर फारल की मरुभूमि को भूल 
ही गये । सम्भवतः वे इस समय "साकेत? की रचना में व्यग्र थे । 

इसी समय मध्यप्रान्त में एक पत्रिका ने जन्म लिया । जिस ससय 
उसका नाम-करण संस्कार हो रहा था सै वहीं उपस्थित था। उसके जन्म-दाता 
ने उसे 'प्रेमा? का मधुर नाम देकर सेरी ओर देखा । मैंने उसकी दीर्घायु के 
लिये ईश्वर से प्रार्थना की । 

उक्त पत्रिका के सम्पादक, सेरे सित्र वात्रू रासानुज लाळ श्रीवास्तव 
एक दिन सुवण-प्रभात में मेरे गृह द्वार पर पधारे । प्रेमा के सम्बंध में उनसे 
सेरी कुछ समय तक वात-चीत होती रही, अन्त सें जब वे विदा 'होनें लगे 
झुक से बोले “उमर खय्याम की पहली रुत्राई मैंने प्रेमा ' के चित्रकार के पास 
भेजी हे, उसका चित्र मैं प्रेमा के पहले अंक में दे रहा हूँ। कितना श्रच्छा 
होता यदि तुम उसका हिन्दी अनुवाद भी कर देते'। 

में अपने मित्र का आग्रह न टाल सका । साथ ही सुके वह दिन भी 
याद्‌ श्रा गया जब मैंने परमेश्वर से अपने भ्रांत की एक मात्र मासिक-पत्रिका 
को चिरजीवी बनाने की प्रार्थना की.थी । यहाँ उमर के हिन्दी ग्रलुवाद के 
अभाव का भाव भी मेरे श्रंतर में हिळोर लेमे रगा । अस्तु, मैंने उन्हें बिना 
किसी सोच विचार के वचन दे दिया । वे भी प्रसन्न होकर घर लोट गये । 
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कार्य कठिन था । इसके पूर्व मैंने किसी पच या पुस्तक का अनुवाद नहीं 
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किया था । सुके अधिक परिश्रम करना पड़ा और समय भी ग्रधिक लगा पर 
अनुवाद मेरे मित्र को पसंद पड़ा । वे सुके उत्साहित कर बोले “कुछ और 
रुवाइयों का ग्रलुवाद कर डालो न” | मैंने यह सी स्वीकार कर लिया । चार 
छः और भी कर डाल । प्रेमा के प्रथमांक सें प्रकाशित भी हो गई । मेरे पास 
कुछ पत्र पहुँचे --अलुवाद के लिए बधाई। सें कुछ प्रसन्ष हुआ, कुछ क्षुब्ध : 
क्या में कवि हूँ ? क्या आज से मैं साहित्यिक हो गया १ मेरे आनंद, मेरी 
श्राकाँद्षा, मेरी लज्जा और मेरे क्षोभ की सीसा न रही । पर भला, मेरे मित्र 
कब्र सानने चले । प्रमा का दूसरा अक निकला ओर उसके साथ ही साथ मेरा 
अनुवाद भा । ग्रात्खाहन तथा परामश ने एक पुस्तक का पर्ण अनुवाद करा 
लिया । रूगभग सात महीनों सें अनुवाद समाप्त हो गया । 

अनुवाद ससात्त हुये अभी तील चार महाँने ही हुए थे कि सहसा मेरे 
एक सित्रने झुक से प्रश्न किया--कहिये, आपने गुप्त जी का अनुवाद देखा 0 
म॑ने उसी दिन एक प्रति सँगवाई । दो धेंटे में पड़ भी डाळी। अनुवाद अच्छा 
था पर मेरा अनुवाद भी तो यहाँ समाष्ठ हो चुका था । फिर 

“निज कवित्त केहि लाग न नीका 

गुप्त जी का अनुवाद पढ़ लेने के बाद भी मेरी यह इच्छा हुई कि भेरा अनुवाद 
भी हिन्दी-साहित्य-लँसार में पुस्तक रूप में पहुँच जाए । 

इसी बीच में मेरे मित्र बाहू रासाजुज लाळ श्रीवास्तव कई अडचनां में 
पड़ गये, स्वास्थ्य भी उनका ख़राब हो भया । फलस्वरूप कुछ काळ के लिए 
पुस्तक का प्रकाशन रुक गया । यहाँ झुद्रक महोदय की व्यापार-चालुरी ने पुस्तक 
को कुछ महीनों के लिये रोक लिया । आज़ यह पुस्तक प्रकाशित हो रही 
हे; देखे, हिन्दी साहित्य-जगत में इसे स्थान मिलता है या नहीं । अन्त सें 
इतना मैं अवश्य कहूँगा कि यदि सच्चे परिश्रम का फळ मीठा होता है और 
धैय का अन्त सुखद हे तो मुके भी हताश न होना पड़ेगा । 


पुस्तकाकार में प्रकाशित होने के पर्व इसमें मैं हाँ वहाँ कुछ 
परिवर्तन कर दिए हैं । मैं समझता हूँ प्रेमा के सहृदय पाठक जिन्हों ने इस 
अनुवाद को पहले पढ़ा है इस प्रकाय से प्रसन्न ही होंगे । पुस्तक 
छप चुकने के वाद भी एक दो स्थळ ऐसे रह गए हैं जिनको मैं बदल देना 
चाहता हुं । ६७वी रुब्राई इस प्रकार छपी हे-- 
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मेरे म्लान शुष्क जीवन में द्राक्षारा का हो उत्सेक, 
मरने पर मादिरा ही से हो मेरा सृत-स्तान आभिषेक , 
पहिनाना प्रेयसि, इस शव को द्राक्षा-पल्लव का वाना, 
मधु-वन ही के किसी कुंज में सोने देना मनमाना। 
अब में उसे यों पढ़ना चाहता हूँ । 
आना, इस जर्जर जीवन में द्राक्षारस बरसा जाना, 
मरने पर मदिरा से मेरे सत शरीर को नहलाना, 
पहिनाबा प्रेयसि, इस शव को द्राक्षा-पल्लव का बाना, 
मधु-वन ही के किसी कुंज में सोने देना मनमाना ! 
रुबाई नम्बर ११ में मैंने अधिक स्वतंत्रता से काम ले लिया है । जिन 
सज्ननों को मेरी यह स्वच्छन्दता असह्य हो वे छंपया उसे इस प्रकार पढ़ें । 
यहाँ, इसी तरु तले स्वल्प यादे पाता में आहार कहीं, 
मिलती मधु की प्याली, होता काव्य-ग्रन्थ भी साथ यहाँ । 
बैठ पास में स्वर भर कर यदि कूजित करती तू कानन, 
मेरे लिए प्रिये बन जाता यही विजन तब नंदन-बन । 
रुबाई संख्या ६ अब इस प्रकार पढ़िये । 
मोन हुआ दाऊद नहीं अब वह संगीत-सुधा बहती 
पर गुलाब से बुलबुल स्वार्गेक अमर गिरा में गा कहती, 
“मादिरा,मादिरा,मादक मादिरा,मादिरा,मादिरा मादिरा लाल”? 
पाटल के हों लाल लाल पी जिसको पीले पीले गाल । 
रुबाई संख्या ४२ की दूसरी पंक्ति सें 'देव-दूत' के स्थान पर मैं “सुर-ब्राला' 
कर देना चाहता हूँ । ऐसा कर देने से पद्य के कोमल भाव की श्रधिक रक्षा हो 
सकती है । 


अक्षय तृतीया 
१९८९ | 
केशव-कुटार ! केशव प्रसाद पाठक 
जबलपुर । | 
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भी कुछ ही दिनों की वात हे कि में हिन्दी के एक प्रतिष्ठित 
विद्वान से बात चीत कर रहा था । उक्त सज्जन सुर से बोले 
“पाठक,जी को -उसर खय्याम की छुन केसे. सवार होगई ? 
क्या हिन्दी और संस्कृत साहित्य भर सें कोई दूसरा कवि 
नहीं मिला जो उन्हें फारस की घल छानने की सभी 0 मैंने 
उख समय तो उन से कुछ नहीं कहा, पर बात . मुझे खटक 
गई । प्रश्‍न.उठा कि हिन्दी साहित्य को अन्य देश शरोर 
भाषा के कवियों की आवश्यकता हे अथवा नहीं । क्या 
हमारे लिये सूर और तुली पर्या नहीं ? उक्त सजन के मत से मैं तनिक भी 
सहमत नहीं । इस में संदेह नहीं कि हम उमर खय्याम को महाकवि कहकर 
हिन्दी जगत के सम्मुख रखते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सूर ओर 
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तुळसी का गोरव किसी प्रकार कम करना चाहते हैं । अन्य देश तथा भाषा के 

कवियों को अपने साहित्य में स्थान न देना हमारे हृदय की संकीर्णता का 

परिचय देहा है ओर हमें संसार के सम्सुख हास्यास्पद बनाता है । उनका 

अध्ययन न करना, अथवा अपने देश के बाळक बालिकाओं को उनके काब्य 
< से अपरिचित रखना अपने देश और भाषा का श्रहित करना हे । 


संसार के भिन्न भिन्न देशों में, कालान्तर में, अनेक विद्वान कवि हो 
गये हैं जिनकी विचार धारा उस देश के काळ तथा अवस्था के अनुसार भिन्न 
भिन्न दिशाओं में विविध प्रकार बही हे । यदि कोई साहित्य संसार में स्थान 
पाने का इच्छुक हे तो उसे सभी विचार-धाराओं से परिचित होना पड़ेगा । 
इतना ही नहीं, उसे उन धाराओं का अपने आप में समावेश कर उनसे आगे 
बढ़ने की चेष्टा करनी होगी । हमारे लिये पहले यह जानना आवश्यक होगा 
कि किसी भी विषय के संबंध में किस देश के विद्वानों ने क्‍या कहा हे । 
फिर हमें यह देखने की श्रावश्यकता होगी कि हमारे भारत को उस विषय 
पर क्या कहना हे और विश्‍व-साहित्य में उसका क्या स्थान होगा । 


/ बुद्धि को तीब्र करने के लिये उसके परिमार्जन करने की आवश्यकता 
} { होती हे । कूप मंडूक बने रहकर अपने को ही संसार का प्रखरतम विद्वान 
समझने से वृद्धि का द्वार ही बंद हो जाता है ओर बुद्धि-परिमार्जन की कोई 
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॥ ॥॥॥/4 
hl | C3 विद्या. ८ वि ही अभाव हो नेसेवि 
in i राह ही नहीं रहती । विद्या-जनित विनयशीलता का अभाव हो जाने द्या 
8० 3 > _ ~ a > = श्र स न 
| ka | के विद्यमान होने में भी संदेह होना कोई आश्चयं की बात नहीं । 
\ 
4 fel ~ < 2 संस 2238. ० नेक ~ [oS “Sy ७ 
र ् हिन्दी साहित्य संसार के अन्य साहित्या से अनेकानेक दिशांों में 


बहुत ही पीछे है, ओर यदि वह चाहता हे कि अल्प काल ही में वह 
दूसरों की बराबरी कर सके तो उसे अन्य देशों से बहुत कुछ उधार लेना पड़ेगा; 
कम से कम उसे दूसरों की महत्ता तथा उच्चता से परिचित अवश्य ही होना 
पड़ेगा। इसका सरल साधन अन्य भाषाओं के उत्तमोत्तम ग्रंथों का अपनी भाषा 
में अनुवाद ही हे । ऐसे अनुवाद हमें अपने नवयुवकों के सामने रखने होंगे । 
तब हमें यह तो माळूम होगा कि सर रर तुळसी के सिवाय संसार में और' 
कौन कौन से कवि तथा विद्वान हुए हैं, और उन्हो ने संसार को किस हृष्टि 


च व. जार सति 
02६०७०७८७८ TN 


2 तू च्च ANUSARA SE 
य त्न्न्य oN te HN ० 
D ट्रिहेते87 Siddhanta 56085५० yaan Kosha’ 


NES 


कोण से देखा हे, तया उसमें क्या पाया है | हमारा साहित्य तो हमारे पास हे 
ही; हम उस साहित्य को भी अपना बना लेना चाहते है जो हमारी प्रगति सें 
सहायक हो सकेगा । हमारे मित्र पं० केशव प्रसाद पाठक जी का उमर खय्याम 
फा श्रनुवाद ऐसे ही साहित्य-मंथों में से एक हे । 


# उमर खय्याम किसी प्रांत विशेष अथवा धस विशेष 'का कवि नहीं] 
वह विश्व का कवि है । उसकी कविता का रसास्वादन जिस प्रकार पश्चिम कर 
सकता है उसी प्रकार पूर्व भी, क्योंकि उसकी कविता की सृष्टि मानव हृदय के 
उस अंतरतम प्रदेश में हुई है जो मनुष्य मात्र को समान ही मिला है ओर 
जो जाति, धर्म श्रथवा देश की संकुचित सीमा में बद्ध नहीं । मनुष्य के अस्थि 
पंजर पर सांस का आच्छादन 'ग्राजाने पर ज्योंही रक्त संचार हुआ और उसका 
हृदय स्पन्दन करने रगा त्योंही उसके दुबळ ओर अबोध हृदय को कुछ 
प्रश्न विचलित करने लगे । मानव हृदय के इन्हीं चिरपरिचित चिरन्तन प्रश्नों 
में उमर की कविता ने जन्म पाया है। दम उमर को जीवन के उन मार्मिक 
प्रश्नों की छानबीन में निमग्न पाते हैं जो आदि काळ से मनुष्य | की बुद्धि को 
विचलित करते आये हैं और आज भी विदारवान मनुष्य के हृदय सें, रह (रह 
कर उठते अर उसकी बुद्धि को कुणिउत करते हैं । 


इस जगती में क्यों आया में. नहीं पता इसको रहता, 

आर कहाँ से, नहीं ज्ञात कुछ, जल सम ही परवत बहता, 
बाहर विवश चला जाता फिर मरु में चलता पवन यथा, 
बह भी कहाँ, नहीं कह सकता, हे रहस्यमय एक कथा । 


यही कारण है कि उमर की कविता ने योरोप वालों को अपनी ओर आकर्षित 
किया और ग्रनात्मवादी तथा भौतिक देश भीआज उस पर मुग्ध) हैं। बात 
यह है कि उमर ज्यों ही संसार पर द्वष्टि पात करता है त्यांही उसे माळूम होता 
है कि यह एक सराय है; फिर जय उसकी द्रष्टि मनुष्य पर पड़ती हे तब उसे 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह पलभर का मेहमान है जो इस+सराय में कुछ 
क्षण रह कर चला जाने वाला हे । कहाँ जायेगा 0 क्यों जायेगा ? कब जायेगा १ 
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I ७. कहाँ से आया 0 क्यों आया ) इत्यादि प्रश्‍न उसके सन में उठते हैं । वह उनका 
के, कोई ठीक उत्तर नहीं दे सकता | एक बात वह समक जाता है कि सलुष्य 
i, क्षण-स्थायी हे, सरणशीर हे । कितना ही अच्छा, कितना ही बुरा, उसका 
Er जीवन रहा हो, झृत्यु उसका अन्त कर देगी । यही एक बात उसे सत्य प्रतीत 


| ९ 1 ळे डर हे ~ 
RYE होती हे ओर वह कह देता है। 


La] 


केवल इतना ही निश्‍चित हे, अन्य असत्य अलीक असार, 
कुम्हला जाता कुसुम सदा को विकसित होने पर इकवार । 


मनुष्य की क्षण-भंगुरता उमर के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न कर देती 
है । वह उसकी सहायता करना चाहता हे, पर उसके ओर भी निकट जाने पर 
वह देखता हे कि मनुष्य पूर्ण रूप से पराधीन है । वह सोचने लग जाता है:--- 
मानव जीवन श्रस्थिर है, क्षण-भंगुर हे, ख़त्यु ही उसका अटल अन्त 'हे। 
विराट संसार इसी विनाश की ओर दोड़ा जा रहा हे। 


प्रलयकाल फे इस विनाश में मिला तुझे पल भर केबल, . 
आह, शीप्रता कर ! अम्बर में अस्त हा चला तारक-दल्, 
महाशुन्य के अरुणोदय की थोर चल पड़े यात्री जन, 
ज्जीबन-निर्भर का पल में ही कर लेना हे आस्वादन । 


कुटिळ काळ अपनी वक्र तथा डुत गति से चला जा रहा हे, निर्मम 
नियति अपना काम कर रही हे। इन सत्र के बीच में खड़ा है बेचारा 
सनुष्य । वह निवळ है, निस्सहाय है । अनेक ठोकरे खाने पर जब वह 
किसी आर सहायतार्थ हाथ बढ़ाता है तत्र कोई उससे कह देता है, “अन्धी 
मानवीय मति ही तुम्हारी सम्पत्ति ह वही तुम्हारी सहायक होगी ।' श्रपनी 
शुचिता का कवच पहन कर, अपनी पड़ता के अख शख लेकर भी जब वह 
नियति पर विजयी नहीं हो सकता तब श्रपनी अविरल अश्रुधार लेकर नियति 
से सदय होने का अनुरोध करता है पर वह एक कूर अअझ्हास हैस कर 


३% 


मनुष्य की इस शोचनीय तथा नश्वर मूर्ति को देख कर 
' कति उन्मत्त हो उठता हे । 


` नक्शा फरियादी हें किसकी शोखिये तहरीर का 


n रे ५ > ~ 
कागजी हूं परहन हर पेकरे तसवीर का 


ग़ालिब 


अधीर और आकुरू कवि-मस्तिष्क में प्रश्‍न उठता हे-मचुष्य की 
इस परिस्थिति के लिये कोन उत्तरदायी है ? 'ग्रसम्थ मनुष्य के साथे दोष 
मढ़ना कहाँ तक ठीक होगा १ क्या उस पर अनुचित दोषारोपण कर अन्याय 
नहीं किया जाता ? इस अन्याय से कवि के कोमळ अ्रन्तस्तळ में एक 
कठोर आधात लगता है । उसकी कठिन सुखाकृति, उसकी कुटिल भर, मनुष्य के 
निर्माता से केवळ एक ही प्रश्‍न पूछना चाहती हैं । 
ही जिसने करना चाहा मुझको मेरे पथ से भ्रष्ट, 
गूढ गर्त भ जाल बिछा कर मुझको देना चाहा कष्ट, 
नहीं फॉस लेगा मुझको क्या डाल नियति का तू बंधन, 
मढ देगा क्या नहीं पाप के माथे मेरा अथः पतन ! 


9a 


प्रश्न के साथ ही साथ वे निर्णय भी दे देती हैं--“दोषी” । इस 
दोप के लिग्रे उसे मनुष्य से क्षमा याचना करनी होगी ओर स्वयं भी मनुष्य 
को क्षमा करना होगा । 


तू ही जिसने दिया मबुब को कुत्सिततर मिट्टी का तन 
र किया नन्दन निकुंज के सँग अनंग का आयोजन , 
पापों ने क्रिया कलंकित माचव का आनन अनजान , 


~ 


लिये क्षमा ले उसकी आर उसे कर चमा प्रदाय । 


4, 


I 
र जि न 
७ 
क 


११५ ०५१०७१११४७ 


र bed FE 


णा 


दोषी ठहराने के साथ ही उसके हृदय में एक भीषण ज्वाळा 
घघक उठती हे--प्रतिकार ! प्रतिशोध !! प्रतियात !!! वह बइछा लेगा । 
कवि के बदला लेने कां ढंग भी अनोखा हे-निराला हे । वह' मदिरा पान 
करेगा । आसव का सेवन कर वह इल नश्वर संघार को आपने मस्तिष्क के 
साम्राज्य से निर्वासित कर देगा । सुरा ओर सुन्डरी के संसर्ग सें रह कर वह 
अपने छो? से क्षणभंगुर कंटक मय जीवन को भी, हँसक! सहप धरू सें 
मिल जाने वाले पुष्प के समान, विताकर कहेगाः 


गा हे ~ ~ 
झगड़ा करे ऋगड़ता हें यदि आपस में सब विज्ञ समाज 
AN ASA न्त 2०, 
मेरे लिये किन्तु होने दे बन्द दन्दे जग का यह आज; 
किसी दूरवर्ती कोने में कोलाहल के कर अधिवास, 
हँसने दे मुझको भी उस पर करता जो तेरा उपहास । 
चह जीवन का यथा-सम्भव यथा-लाध्य संभोग कर उपयोग करेगा 
और जत्र उसे अपने भाग्य का. अंघक्राएपूर्ण तथा रहस्यमय चिट्ठा विचलित 
चनाएगा, जब जन्म-मरण की विकट समस्या उसके सम्मुख साकार खड़ी 
होगी और जब उसके नियस्ता की छू अशिष्टता उसे विदूवळ वाएगी 
तब मदिरा पीकर वह आत्म-विस्थ॒त्ति को आमंत्रित कोगा-- 
क्या, मेरी इच्छा विन, मुझको दिया कहाँ से यहाँ ढकेज़ 
Dot 


५ आर किर) किर मन से अपने, दिया यहाँ से मुझको ठेल ? 
प्याले पर प्याला हलकाता, रहता हूँ में मद में चूर 
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हे बेसुध, हो सो जाये जिसे इस झशिष्टवा क तटात कूर । 


न्य 


हमें उमर के सम्बन्ध में एक वात ओर याद रखना होगी । वह केवल 

हि हर र 
उन्हीं बातों को सत्य, विश्वसनीय गर मइत्वूर्ण मानता हे जो उसके 
सम्मुख हैं । अन्य वस्तुओं के विपय में वह विश्‍वस्त रूप से कुछ नही 


से 
कहना चाहता, ओर न उनके सम्बन्ध में बह व्यर्थ वाद-विवाद ही काना 
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चाहता है । मनुष्य अपूर्ण है । उसकी बुद्धि की एक सीमा है । अनुमान र 
आधार उसे केवळ सम्भावना तथा असम्भावना के प्रदेश तक पहुँचा सकते 
हँ । कौन कह सकता हे सुखमय स्वर्ग की सृष्टि कवि की केवळ कोमल 
कल्पना हो में नहीं हुई; अथवा यातनामग्र नके घर्म-गुरुओं एवं परिडतो के 
प्रतारणासय वाक्यों में ही नहीं बना है, और पुनर्जन्म का जन्म दार्शनिकों एवं 
नेयायिकों की नीरस मीमांसा में नहीं हुआ । 

तत्र क्या उनकी चिन्ता करना ठीक होगा ? केवळ इतना ही नहीं, 
कवि हमें भूत की विगत बातों तथा भविष्य की भावी भावनाओं पर भी 
विचार करने से रोकना चाहता हे । उसके साम्हने तो वर्तमान ही 
विद्यमान हे । 


कुळु विचारते-मधुमय कितना यह ऐहिक ऐश्वर्य अपार । 
कुछ कहते--मंगलमय कितना आने वाला स्वर्ग उदार ; 
जो सम्मुख हे लो सम्हाल वह, शेष सभी दो जाने भी, 
अरे ! दूर के ढोल सर्वदा लगते हैं सुदावने ही। 


~ 
श्रार 


आशंका अनुशोक आदि हर करती है जो आज विशद 
मेरी इस मधु की प्याली में मधु-बाले आ भरदे मद , 
'कल'-केसा कल? क्यों कर कल को, तू ही कह, में अपनाऊे, ” 
सम्भव है, कल तक गत कल की शताब्दियों में मिल जाऊँ। 


~ ~ x 
इसी 'आज' को वह सफळ बना लेना चाहता हैं । वह सुरा शार 
सुन्दरी को सुख पूवक जीवन व्यतीत करने का सरल साधन आर सामग्री 


~ 


समता हे, और इसीलिए वह उन्हें अपना श्राराध्य बना लेता हे । 
इसके बाद तो वह कहता है । 
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नाम से भली भाँति परिचित न होने के कारण, असुविधा मे पड़ जाते हैं 
और वे तत्कालीन कविता-जनित आनन्द का अनुभव उस मात्रा में नहीं कर 7” 
सकते जितना कि उनसे भरी भाँति परिचित व्यक्ति । महाकवि फैज़ी ने अपने 
“नल-दमन' में इसी स्वतन्त्रता से काम लिया हे । मेरी ससक मे वह अनुबाद 
आदरणीय और अनुकरणीय हे । पाठक जी का श्रनुवाद भी आदर्श हुआ है । 


बृज-वाटिका, 


जबलपुर । डि 
तारोख २३-५-३२. इजादइलास शुक्त 
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उमरखय्यास की जीवनी 


कवि के और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में यह अंतर रहता है 
कि कवि के जीवन में उसकी आंतरिक भावनाओं का जितना प्राधान्य रहता हे 
उतना उसकी ब्राह्म कृतियों का नहीं । एक राजनीतिज्ञ के बारे में हम यह 
जानना चाहते हैं कि उसने क्या किया; एक दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक के 
बारे में हम यह पूछते हैं कि उसने क्या सोचा; एक कवि के विषय में 
हम यह जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि उसने क्या अनुभव किया । यह 
अनुभूति ही कवि की.अपनी सम्पत्ति है; यही जब साकार रूप धारण करती 
है तब कला की सृष्टि होती है; जैसा कि सोन्द्यशाख के प्रसिद्ध आचाय 
बेनेडिटो क्रोजी कहते हैं, अनुभूति का ही नाम कला है। इसलिये यदि हम 
किसी कवि की आत्मा से परिचित होना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम 
उसकी कविता का अध्ययन करे क्योंकि वही उसके अंतर का सच्चा प्रतिविंब 
रहती है; वही इसलिये उसकी सबसे अच्छी जीवनी है । नावे के एक 
आधुनिक कवि व. नाटककार इड्सेन एक स्थान पर लिखते हैं । “५ .]) tha 
I have written corresponds to something that I 
have lived through, if not actually experienced. 
Every new poem has served as a Spiritual process 
of examination and purification” (जो कुछ मैंने लिखा है वह 
मैं यदि स्वयं अनुभव नहीं कर चुका हूँ तो कम से कम मैं [उस 
विचार-धारा के भीतर से जा चुका ; हूँ । मेरी प्रत्येक नई कविता 
या तो मेरे मन को अधिक स्वतंत्र करने में या मेरी आत्मा 
को अधिक निसंल बनाने में सहायक हुई है। ) कवि की एक कविता 
पटकर उसकी अन्तरात्मा से हमारा जिनता घनिष्ट परिचय हो जाता है उतना, 
सम्भव है उसके जीवनकी सब घटनाएं जान करभी न हो । इसका कारण 
यह है कि कवि की विशेषता इसमें नहीं है कि वह बाह्य संसार में कोई बड़ी 
भारी क्रांति उत्पन्न कर दे, किसी देश के सामाजिक अथवा राजनेतिक जीवन 
में उथळ-पुथल मचा दे; जिस वस्तु के लिये हम कवि के पास जाते हैं वह यह 


नहीं है और न इस बात से उसकी कविता का मूल्य ही जाँचा जा सकता है । 
कवि का विशेष गुण हे उसके भावों की कोमलता, उसकी कल्पना की सुकुमारता 
ओर अपने हृद्गत भावों को ललित और मधुर भाषा में व्यक्त करने की 
शक्ति । और इनका संबंध कवि के अ्रन्तर्जगत से है जिसके स्वतंत्र और निर्मल 
बाधु- मंडळ में उस की : तिभ स्वच्छंद विहार करती हे । इस कल्पनाळे संसार 
में उसके जीवन की अएणं इच्छाएं पूर्ण होती हैं । उसके विफल स्त्रभ सफल 
हो जाते हैं । उसकी सुकुमार आश।एं जो संसार के प्रखर आतप में झुरस्त 
जाती हैं यहां फिर से रुहलहा उठती है । 


कविवर ब्राउनिंग 1310711112 श्रपनी प्रसिद्ध कविता 
रब्बि बेनइज़रा १७ Bn 1279 में लिखते हैं 
Thoughts hardly to be packed 
Into a narrow act, 
Fesncies that broke through and escapad; 
All 1 could never be, 
All men ignored in me, 
This I was worth to God, whose wheel 
the pitcher shaped. 
कवि हृदय की ये अनन्त-चुम्बी कल्पनाएं ही जो कार्य की संक्री और 
संकुचित सीमा में व्यक्त नहीं हो पातीं उसकी भ्रक्षय तथा 'ग्रमूल्य निधि हैं । 
किंतु{कवि केवळ भावों और करुपनाओं का एक पुतळा नहीं है, वह 
हम सब के समान ही रक्त-मांस का बना मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव हे 
कि वह जिसकी उपासना करता हे उससे मानवीय संबंध स्थापित करना चाहता 
हे । कवि की कदिता पढ़कर हमें उसके अधिक समीप जाने की इच्छा होती 
है । हम यह जानना चाहते हैं कि वह देखने में कैसा था; केसे वह कपड़े 
पहनता था; कैसी उसकी बात-चीत होती थी; कौन उसके मित्र थे; किन 
प्रभावों के बीच में उसका जीवन बीता और किन कारणों से उसकी विचार 
धारा किसी विशेष दिशा में बही इत्यादि । 


~ 
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यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है कि वाल्मीकि, होमर, ओर 
शेक्सपियर जेसे जगत के प्रथम श्रेणी के महाकवियों का जीवन-संवंधी 
ज्ञान बहुत कुछ हमारे अनुमान पर ही श्रवळम्बित हे। उसर खय्याम की भी 
भाव- पूर्ण तथा ओजसयी कविता पढ़ कर हमें उसकी जीवन-संबंधी घटताएँ 
जानने का जो तीव्र कुतूहर होता हे उसे तृप्त करने के लिये हमारे पास पर्याप्त 
साधन नहीँ हे । उसके विषय में भी हमारा जो ज्ञान हे वह अत्यंत 
अल्प है । 

उमर खय्याम के जीवन के विशय में हमें जो ज्ञान प्राप्त हे वह 
अत्यन्त ग्रल्य हे । उसकी जीवन-गाथा का पता हमें निम्न लिखित ग्रन्थों से 
चलता है । 


निज़ामुलुमुल्क की “वसीयत” 
तारीख-उल-हुकासा ( हि. सं. ६४७ > 
प्रसिद्ध इतिहासकार ्रबुळफ़ दा के ग्रन्थ 
मुहम्मद शहरज़्री का “नज़हतुरू-अरबाह” 


# ०७ AW NHS 


ससरकंद निज़ासी का “तारीव़-उल-कुदामा” 


इसके सिवा फारसी के अन्य ग्रन्थों में भी यहां वहाँ, उसका 
उल्लेख मिलता हे । इन सब से ज्ञात होता है कि उमर ईरान के उत्तर-पर्व 
कोण में स्थित खुरॉसान प्रान्त का निवासी था जोकि उस समय फारसी 
संस्कृति का केन्द्र था । नेशापुर जहां उसका जन्म हुआ, सदा से अपनी जल-वायु 
की उत्तमता ओर उद्यानों को सुन्दरता के लिए विख्यात था । कदाचित्‌ इन्हीं 
उद्यानों ने उमर ख़य्याम के मन में वह प्रकृति-प्रेम' उत्पन्न किया जो उसकी 
कविता में हमें कई जगह मिळता हे । उसका जन्म कब हुआ र उसके (पिता 
क्या करते थे--यह हमें ठीक ठीक नहीं मालूम । अल्प अर्सलन आर मलिक 
शाह, इन सेललुक राजाओं के प्रधान मंत्री निज्ञामुलसुल्क अब्दुल 
कासिम श्रपनी “ वसीयत ” में लिखते हैं कि छुटपन सें वे, उमर 
खय्याम ओर हसन बेनसब्बाह, जो बाद भें एक खूनी के नाम से मशहूर हुआ, 
नशापुर के प्रसिद्ध विद्वान इमाम सुआफ़क के यहाँ साथ साथ पढ़ते थे । 
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इस से ज्ञात होता हे कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी । 
निज़ामुलसुल्क के संस्मरणो में से एक :विशेष उल्लेखनीय हे क्योंकि एकतो 

वह उमर खय्याम की शांति-प्रिय मनोवृत्ति पर अच्छा प्रकाश डालता हे, दूसरे 

ईरान को उस समय की पड्यन्त्रपूणं स्थितिका वह अच्छा वणन करता हे । हम 
नहीं कह सकते वह कहाँ तक सत्य हे। कई आधुनिक विद्वानों की राय सें 
वह कपोर कल्पना मात्र हे पर हम उसकी रोचकता के कारण उसे यहाँ उद्धुत 
करते हैं । 


इमास सुग्राफ़क के यहाँ साथ सांथ अध्ययन करते हुए एक 
दिन हसन ने अपने दोनों मित्रों से प्रस्ताव किया कि हम सब लोग यह 
प्रतिज्ञा करं कि हम में से जिस किसी को सी भविष्य भें सबसे अधिक 
(शक्ति, सम्मान या सम्पत्ति प्राप्त हो वह उसे अपने शल्य दो मित्रों 
के साथ आपस सें बाँट ले। यह बात पक्की रही। तीनों मित्रों ने 
प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद कई साळ बीत गए । समय श्राने पर 
निज्ञासुलमुल्क की असाधारण योग्यता ने उसे अल्प अर्सलन के प्रधानमंत्री के 
पद्‌ पर पहुँचा दिया । हसन अभी अपने मित्रकी प्रतिज्ञा नहीं भूला था । उतकी 
संम्पत्ति और पद में से अपना भाग लेने के लिए वह मंत्री के पास पहुँचा । 
वज़ीर उदार थे और अपनी प्रतिज्ञा भूले न थे । हसन की इच्छानुसार उन्होंने 
उसे राज्यशासन सें एक उच्च पद दिला दिया। किन्तु महत्वाकांक्षी हसन इतने से 
संतुष्ट न हुआ, ओर स्वयं मंत्री का पद पाने की लालसा से अपने मित्र के ही 
विरुद्ध पड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया । इसमें वह कृतकार्य नही हुआ शोर 
उसे राज्य छोड़ कर भाग जाना पड़ा । किन्तु वह कई श्रनुयायियों को इकट्ठा 
कर एक खूनी गिरोह का सदार बन गया और उसने समस्त मुस्लिम संसार को 
एक भीषण तङ्क में डाळ दिया । उसका बाल्यकाळ का सच्चा मित्र 
निज्ञामुलमुल्क अंत में उसी की रक्त-पिपासा का शिकार हुआ । 


उमर खय्याम भी वज़ीर के पास श्रपना हिस्सा मांगने आया किंतु 

उसने कोई उच्च पद॒ पाने की श्रभिलाषा प्रकट नहीं की । उसने कहा, में सिर्फ यही 
चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी छत्र-छाया के नीचे एक कोने में पड़ा रहने दो 
जिससे मैं संसार में ज्ञान का प्रकाश फेलाता रहूँ आर तुम्हारी ज़िन्दगी के 
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लिए खुदा से दुआएं माँगता रहूँ । पहले तो वज़ीर को उसकी बात पर 
विश्वास नहीं हुआ (किन्तु जब उसने देखा कि उमर खय्याम की सचमुच यही 
श्रान्तरिक इच्छा है तो उसने उसे खजाने से प्रतिवर्ष १२०० स्वर्ण मुद्रा मिलने का 
प्रबंध कर दिया, ओर उमर ने अपना शेप जीवन वहीं ज्ञान-संचय और विद्या 
के उपार्जन में व्यतीत कर दिया । 

यदि यह कथा सच हो, ओर यदि उमर खय्याम निज़ासुलमुल्क का 
समवयस्क रहा हो, तो उसका जन्म हि. सं, ४०८ ( ईस्वी सन्‌ १०१४ ) के 
लगभग होना चाहिए । किन्तु उमर खय्याम की सत्यु हि. सं. ५१७ ( ईसवी 
सन्‌ १६२३) में हुई, और यदि उसका जन्म हि. सं. ४०८ में हुआ हो तो 
कहना चाहिये वह १०९ साळ तक जीवित रहा । इतनी दीर्घायु का होना 
कोई असम्भव बात नहीं है--- उदाहरणार्थ, शेखसादी १०६ वर्ष तक जीवित 
रहे थे--किन्तु यदि ऐसा हो तो यह मानना पड़ेगा कि एक नहीं दो दो ब्यक्ति, 
उमर और हसन, इतने दीर्घकाल तक जीवित रहे, और यह तनिक कम विश्वस- 
नीय प्रतीत होता है । 


हि. सं. ४०८ में नहीं, तो उसके कुछ ही वर्ष उपरांत उमर खय्याम का 

जन्म हुआ होगा क्‍यों कि इब्न-उछ-अधीर।की प्रमाणोक्ति से यह प्रगर होता 
होता है कि हि. सं. ४६७ ( ई. स. १०७३ ) में ईरानी पंचाग में संशोधन 
करने के लिये जो आठ ज्योतिष-शाख्र वेत्ता नियुक्त हुए थे उनमें से उमर खय्याम 
भी एक था । अबुलरूफेदा भी लिखते हैं कि निज़ामुलूमुल्क ने उमर खय्याम को 
५४ शाही वेधशाला (0921 01९7४2६079) के प्रधान ज्योतिषी का पद दे 
रखा था । उस समय उमर अवश्य अपनी प्रौठ़ावस्था प्राप्त कर चुका होगा । 
उमर खय्याम ने सौर-वर्ष की अवधि अधिक शुद्धता से निश्चित करके चांद्र- 
\ वर्षे और सौर-त्रषे दोनों का संमिश्रण करने की पहले से ्रधिक समाधान-कारक 
योजना की । यह संशोधित पंचाग तारीख-ए-जलाली के नाम से मशहूर है 

ओर कुछ विद्वानों के मत में ग्रेगोरियन पंचाग से भी श्रेष्ठ हे । 
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इसके सिवा उमर खय्याम ने बीज गणित पर एक पुस्तक लिखी 
जिसका अनुवाद पेरिस से फ्रेंच भाषा में बान के वीपके (१1. ७००७०6 
० Bonn) महोदय द्वारा १८५१ में प्रकाशित हो चुका हे । इससे हमें 
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यह भाळूम पड़ता हे कि उमर छस्यास का पूरा नास “रियासुद्दीन अबुरू फतह! 

` उमर बिन इब्राहीम श्रलख़य्यासी” था । ख़य्याम्र--उम्तर का तखल्लुस..था । 
इसका अर्थ होता हे खीमे बनाने वाला । इससे अनुसान होता हे कि उमर या 
उसके पूर्वज किसी समय खीमे बनाने का काम करते रहे होंगे । अपने व्यवसाय 
पर से उपनाम रखने की प्रथा फारसी साहित्य में नवीन नहीं है । अत्तार, 
अस्सार इत्यादि नाम इस वात की पुष्टि करते हे । अंग्रेज़ों में भी मिलर, 
फ्लेचर इत्यादि नामों की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है । 


उमर खय्याम ने सुसिंति और जीव-शास््र पर भी किताबें लिखी हैं । 

( उसके लिखे हुए अयां से प्रकृति-विज्ञान संदन्धी एक पुस्तक और “अलवजूद'!४ 
“शर “अलकान बाल तकलीफ” नाम की दो पुस्तिकाएं भी हैं। फारसी 
रुबाइयों के सिवा उसकी अरबी-भाषा सें की हुई कविता भी थोड़ी थोड़ी 
मिलती हे । किन्तु अपने समय सें उमर अपनी कविता के लिये प्रसिद्ध नहीं 
था । फ़ारसी का प्रसिद्ध कवि तथा चित्रकार अफेफी अपने ग्रथ में उसका उल्लेख 
तक नहीं करता । यद्यपि दोलतशाह ने भी अपनी पुस्तक में उसका नाम- 
निर्देश किया हे तथापि उसे एक अलग प्रकरण नहीं दिया है । अभी भी 
ईरान में उमर खय्याम को कोई प्रथम श्रेणी का कवि नहीं मानता । कोई 
उसे फिरदोसी, अनवरी, रूसी ओर हाफ़िज़ की श्रेणी सें स्थान देने को तेयार 

नहीं । उमर खय्याम ने अपने काल में जो ख्याति प्राप्त की वह अपने वेशानिक 
ज्ञान और अपनी दार्शनिक विद्वा के कारण । तारीख उल हुक्कामा में लिखा 
है “उमर खय्याम अपने समय का सबसे प्रकांड पंडित समभा जाता था। 
संसार में उस समय कोई ऐसी विद्या न थी जिसमें वह पारंगत न हो” । इससे 
माळूम होता हे कि उमर खय्याम ने अपली कवित्रा में चाहे जितना आसोद- 
प्रमोद, सुरा-सुन्दरी-उपभोग शर स्वच्छंद विहार का उपदेश दिया हो किन्छ 
अपने खुद के जीवन में वह सांसारिक विलासी में तल्लीन न होकर विद्या- 
व्यासंग में ही अधिक काळ बिताता था । इतना ही नहीं, इस्लाम 
श्र कुरान में अविश्वास. होते हुए भी कुरान और अन्य धघर्म-म्थों का उसका 
जितना श्रच्छा श्रध्ययन था उतना उसके समय में किसी का नहीं था । शहर 
ज़्री एक प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, “एक दिव ्रळखय्यामी कुरान 
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पाठियों के गुरू वज़ीर अब्दुळ रज़ाक से मिलने गया । उत समय अबुलहसन 
अलगज्ज़ाली भी वहां मोद थे। वज़ीर में और उनमें कुरान की किसी 
आयत के शुद्ध पाठ के ऊपर वहस हो रही थी । ज्योंही उमर ने कमरे के अन्दर 
प्रवेश किया त्याही वज़ीर बोल उठे “आइये, अच्छा हुआ आप आ गये। कुरा 
के संबंध में आप का वाक्य तो प्रमाण हे ।” प्रस्तुत प्रश्‍न उमर खय्याम के 
सासने रखा गया । उमर ने आयत के जितने पाठ थे वे सत्र बताये, हर एक की 
पुष्टि में दिये हुए प्रमाण सामने रख कर प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष में दिये गये 
तको की आलोचना की और अन्त सें अपना खुद का मत ब्यक्त 
किया । अछूगज्ज़ाली उसकी यह विद्वत्ता देख कर दंग रह गये और बोले: 
ईश्वर करे संसार में ऐसे विद्वान सदैव उत्पन्न होते रहें । सचमुच, सैं नहीं 
जानता था कि कुरांन के पाठकों में से किली को भी कुरान इतनो अच्छी तरह 
माळूम होगी ।” 

उमर खय्याम की स्मरेण-शक्ति बड़ी तीब्र थी। कहते है जब वह इस्पहान 
में था तत्र एक बार उसने एक पुस्तक सात बार पढ़ी और वह उसे कंठा 
हो गई । जब वह नेशाएर लोटा तो उसने उसे अपनी स्मरण-शाक्ति से प्रायः 
ज्यों का त्यों छिखवा दिया । 

शहरजूरी और क्रिफ्ती लिखते हैं. कि सेलजुक बादशाह मलिकशाह 
उमर खय्याम को अपना अन्तरंग मित्र मानता था। शमसुरूसुल्क भी उसका बड़ा 
सम्मान करता था श्रौर उले तए़त पर अपने पास ही बिठाता था । किन्तु 
उमरख्य्यास कभी लोक-ग्रिय नंहीं हुआ । उसके स्वतंत्र ओर निर्भीक विचारों ने 
उसे ईरान में बड़ा श्रप्रिय बना दिया था। धमाध मुछाओं की तीन्र, 
आलोचना करने के कारण ओर परंपरागत धार्मिक विचारों की हंसी उड़ाने के/ 
कारण उसके विरुद्ध लोगों सें कोप की इतनी तेज़ ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी कि 


` उसे अपनी जान बचाना कठिन हो गया था। कहते हैं अन्त में तो उसे लोगों के 


समाधान के लिये मक्के की यात्रा करनी पड़ी श्रौर जीवन के उत्तर 
काळ में धामिक रूढियों और नियमों का पालन करना पड़ा। उमर खय्यास के 
प्रेमियों को, जो उसे प्राभीथियस (1?10116/11978) के समान अपने सिद्धांतों, 
के शहीद और एक उदात्त विद्रोही के रूप में कल्पना करते हैँ यह सुनकर 
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अवश्य निराश होंगे । यदि उमर खय्याम ने श्रपनी संशय-वादिता 
का अन्त तक निर्वाह किया होता और श्रपने विरोधियों को 
सदैव ब्यंग्य-सिश्चित उपेक्षा की दष्ट से ही देखा होता तो उन्हें उसके प्रति 
अधिक श्रद्धा होती । जीवन के संध्याकाळ में ऐसा करके मानो उमर खय्याम 
ने अपनी दुर्बलता का परिचय दिया है। 

उमरखय्याम की दैनिक जीवनचयां के संबंध में कुछ लेखकों का कहना 
कि वह अक्छर चांदनी रात में अपने घर के सामने एक चद्रूतरे 
पर नाचने गाने वालों को इकदूठा कर उनसे गपशप करने सें अपना ससय 
बिताया करता था । शराव की प्याली पर प्याली ढाली जाती थी। सवत्र 
आनंद का साम्राज्य रहता था । ऐसी सभा में ईश्वर के लिये कोई 
स्थान नहीं रह सकता और न था । कहते हैं एक दिन जब वह इली तरह 
आनंद मना रहा था श्रचानक हवा का एक भका आया जिससे उस 
स्थान पर रखी हुईं सब सोमवत्तियां बुक गई' और शराब का बड़ा जो 
चब्ल्तरं की बाट पर रखा हुआ था छुढ़क कर फूट गया ओऔर उसकी सारी 
शराब ज़मीन पर गिर गईं । उसर खय्याम देव की इस कूरता पर बड़ा नाराज़ 
हुआ भर उसी वक्त वेठे बैठे २ उसने इश्वर के नाम यह विद्रोहपूणं रुब्राई 
बना डाळी: 

“ श्रय सेरे खुदा, तूने शराब का घड़ा फोड़ कर सेरे श्रानन्द का 
द्वार ही बन्द कर दिया है। शराब में पीता हूं इसमें संदेह नहीं, किन्छु शराबियों 
की सी हरकत तो तेरी होती है । ( कहने में मेरा मुंह प्रर से भर जाय ) 
क्या ऐसा हो सकता हे क्रि शराब के नशे में तेरे होश ठिकाने नहीं हे १” 
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इतना कह कर ज्यों ही कवि ने आइने की ओर निगाह डाली तो देखा 
कि उप्तका चेहरा कोयले के समान काला होगया है । यह मानो ईश्वर की 
आर से उसे दंड था । तब उसने एक और रुबाई लिखी जिसमें उसने कुरान 
में लिखे हुए मत्यु के उपरांत दंड और पुरस्कार मिलने के विधान के प्रति 
तिरस्कार प्रकट किया । उस रुवाई का तात्यर्थ यह हैः-- 

“क्या तू संसार सें ऐसा एक मी मजुष्य बता सकता हे जो सर्वथा 
पाप-रहित हो ? ओर क्या तू यह कह सकता है किपाप से वह यदि चाहे भी तो 
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केसे अछूता रह सकता है १ अगर मैं कोई गाळती करूँ और उसके लिये तू 
/ सुके गरुत सज़ा दे तो तू ही बता सुक में ओर तुक में फ़के ही क्‍या 
रह गया ९” 

यह कथा कहाँ तक सच हे यह हम नहीं कह सकते । किन्तु उसकी 
कविता से उसके चरित्र के बारे में हमारी जो धारणा होती हे उससे 
इस कथा की पुष्टि होती है। स॒ृष्टि-कर्ता के प्रति; जो विद्रोइ-भाव 
उसकी रचनाओं में विद्यमान हे वही उसके (जीवन में भी प्रतिविम्बित 
दिख पड़ता है। 


किन्तु उसकी सत्यु के विषय में जो किंवदन्ती प्रचलित हे उससे 
एक दूसरी ही भावना होती है। यहां उमर एक कटर विद्रोही नहीं, एक , 
'अचुतापी आत्मा के रूप में हमारे सामने आता है । मुहम्मद शहरज्री अपने 
“नज़हतुल-अर्वाह” में लिखते हैं:--“एक दिन उमरखय्याम एक स्वर्णशळाका ३ 
से अपने दांत खोदते हुए अरब के प्रसिद्ध हकीम व दार्शनिक आविसेना की 
आरोग्य-विषयक पुस्तक का ्रध्यात्मविद्या-सम्बन्धी प्रकरण पढ़ रहा था । जब ब 
चह उस स्थल यर पहुँचा जहाँ “एक और अनेक” की मीमांसा की गई हे 
तो उश्षका उस पर इतना असर हुश्रा कि! उसने उसी वक्त किताब बंद कर 
दी ओर दहां से उठकर चला गया । उस दिन उसने न कुंछ खाया न पिया।| 
लोगों को उसने अपना भ्रन्तिम आदेश दिया, और जब शाम को वह नमाज़ 
पढ़ने को बैठा तो ज़मीन पर सिज़दा करते हुए उसने कहा, “अय खुदा 
अपने जीवन में मैंने तुझे शक्ति भर जानने की चेष्टा की हे; यदि मैं तुझे नहीं 
(पहचान सका हूं तो तुरे समझने का मैंने जो आजीवन प्रयत्न किया है केवल 
उसी का तू खयाल कर सुरे माफ़ करना ।” बस, इतना कहकर उसने प्राण 
छोड़ दिये । 
उपयु क्त वृत्तान्त से माळूम पड़ता है कि जीवन के अन्तिम दिनों में 
शायद उमरख़य्याम के मन में कुछ परिवर्तन हो चला था। उसझे विद्रोही भावों 
में कुळ शिथिलता श्रागई थी । अभी तक जिस संशय पर उसने अपने सारे 
जीवन की भित्ति खड़ी की थी उस संशय पर भी अब्र उसे संशय होने लगा. 
था। शायद ईश्वर इतना दोषी न हो जितना कि उसने उसे समक रखा था ! 
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इस संसार को रचेने में शायद उसका कुछ अच्छा ही प्रयोजन रहा हो जो वह 
अपनी श्रश्नद्धा के कारण न जान सका हो । अभी तक्र वह इस विश्वास 
में था कि शृत्यु के बाद इस जीवन का बिल्‍्कुछ न्द हो जाता हे । कहीं यह 
सत्य न हो ! तब फिर उसका क्या होगा ? उसने तो अपने आध्यात्मिक 
जीवन की कभी परवाह ही नहीं की ! कहीं जन्म भर वह गळत रास्ते पर तो 
नहीं चलता रहा ? कुछ ऐसे ही विचार उमर खय्याम के मन में आये होंगे अर 
इन से उसको कितना तीव्र क्षोभ हुआ होगा इसकी हम स्वयं कल्यना कर सकते 
हैं । संसार में इससे प्रचंड निराशा और क्या हो सकती है कि सारा जीवन जिनं 
विश्वासो में त्रिताया गया हो छत्यु के हार पर पहुंच कर चेही असपूण और मिथ्या 
प्रतीत होने रगे । प्रबळ से प्रचल आत्मा इल निराशा के सार को नहीं सहन कर 
सकती । शायद इसी निराशा से बचेने के लिये, इस निराश्रित जीवन भें कोई 
श्राश्रय पाने की इच्छा से, सारा जीवन संशय आर विद्रोह में बिताकर अन्त 
में एक आधार की श्रावश्यकता का अनुभव कर उसने लाधारण 
रीतियों का पाळन करना शुरू कर दिया होगा। उसका उनमें ग्रान्तरिक विश्वास 
रहा होगा यह हमारे लिए मानना असंभव हे; किंतु वे उस इूबते हुए को 
तिनके का सहारा हुईं हाँगी । 


उमर खय्याम के जीवन को एक और कलक हमें उसके शिष्य सरक 
~ + प्प्र 


मुझ से कहा, “भेरी कब ऐसे स्थान पर होगी जहां उत्तरी वायु सदा गुलाब के 
फूलों की वर्षा करती रहेगी” । उनका यह कथन सुन कर सुके बड़ा ्राशचयं 
हुआ किन्तु मैं जानता था कि उनके वचन कमी व्यर्थ नहीं जाते । कई वर्षों के 
उपरांत जब सुके नेशापूर जाने का संयोग प्राप्त हुआ तो मैं उनका श्रम्तिम 
बिश्राम-स्थर देखने गया तो पहुंच कर क्या देखता हैँ. कि सचमुच, जेता 
उन्होंने कहा था, उनकी कव एक उद्यान के पाशवं में ही थी आर फूलों से रदे 
वृक्ष अपनी लंबी शाखाए चहारदीवारी के बाहर फैलाये उतके समाधि-स्तंभ 
प? फूलों की निरंतर वृष्टि कर रहे थे ।” 


उसरखय्य़ाम के जीवन के खंबंध सें जो घठनाएं जात है 


22९ HR 
ESRF 
ग i i १९६ 
स जक न RNA 
मा Sa १७५७७४७५४४ ५५ G. Nath 
Ppjggdhartrs 8 i yaarrKoSha 2 


gs 
TN 


५ Sac ENN, RE 


३१ 


आन्तरिक जीवन पर ओर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। ईश्वर के प्रति 
ठीक २ उसका क्या भाव था--उसके विचार जीवन भर सदा एकसे रहे या 
उनमें कभी कोई परिवतेन हुआ--तथा उसकी कविता सें कोई गूढार्थ 
हे या नहीं इत्यादि प्रश्न ऐसे हैं जिनके वारे सें यदि 
हम उसके जीवन से कोई उत्तर जानना चाहें तो व्यर्थ हे । उसकी 
कविता से शिन्न २ समालोचकों ने अपने २ सन के अनुसार भिन्न २ श्र्थ 
निकाले हैं । कोई उसे सूफ़ी-मताठुयादी अभंक्ति-सार्गावरुंबी पवित्रात्मा 
समझता हे; कोई कहता हैं वह एपिक्मूरत के मत का सानने वाला जड़वादी 
नास्तिक था लो “खाओ, पिञ्रो, और आनंद करो” वाले सिद्धांत को मानता 
था। कोई समझता हे वह कट्टर सुसळमान था और कोई उसे 
पाखंडी और अधर्मी बतलाता है । कोई कुछ कहता है, कोई कुछ । उसरखय्यास 
काव्य-प्रेमियों के लिये एक विवाद का विषय्र हो गया है। सब लोग उसकी 
कविता के कायल हैं, किंतु कोई उसके किली गुण की उपासना करता है कोई 
किली की । उमरख़य्यास में सब प्रकार के लोगों को संतुष्ट करने की शक्ति, 
है । उसकी कविता जो कोई पढ़ता है वह उसे अपने ही रंग में रंग लेता है। - 
उसकी काब्य-सदिरा में डूब कर सब लोग अपनी सांसारिक यातना को कुछ 
काऊ के लिये भूल जाते हैं। उसकी कविता एक बृहत्‌ रूपक है श्रथवा नहीं, 
मदिरा से उसका अर्थ श्रंगूरी शराव से है या भगवद भक्ति से, समालोचको 
के इस वाद-विवाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं । यहाँ उमरखय्यास 
हे ओर यहां» वे हैं--दोनों के हृदयो से एक ही मकार निकल रही 
है; जो उसके मन के भाव हैं वही उनके हैं; संसार की उळकनों से 
वह जितना थका हुआ है उतने ही वे भी; विश्राम और शांति की उन्हें जितनी 
आवश्यकता है उतनी ही उसे भी । तब फिर एकवार क्यों न ढल जाये, 
शीराज़ी मदिरा और बज उठे कवि की हृदय-तंत्री, जिससे सारा संसार गूंज उठे 
अर यह पृध्वी एक मरीचिकामय मरु-भूमि होने के ददले एक 
नन्दन-वन बन जाय । उसरखस्थाम आंज जीवित हे क्यों कि उसने जीवन-मृत्यु 
के भार से पीड़ित सानव आत्सा को टीक २ पहचान कर उसे अपनी असर- 
वाणी में जिस निट्टेन्द्रता के साथ ब्यक्त किया हे वेसा और किसी ने नहीं 
किया । उसने उन हृदयो को संतोष और शांति पहुंचाई है जो संसार में एक 
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आध्यात्मिक आधार पाने की इच्छा रखते हुए भी उसे नहीं पाते हैं, जिनको 
सुख और शांति मिलने का केवल एकही उपाय नज़र आता है और 
वह यह कि वे संसार के दुःखों को किसी तरह भूलने का प्रयत्न करें, 
जैसा कि वालटेयर ने कहा हैं--/ ७3४014 you tolerate life, 
mortals, forget yourselves and 80109 11 ” ऐसी आत्माएं 
उसे सदा आशीर्वाद देती रहेंगी अर ऐसी ही आस्माश्रों में वह सदा 
अमर बना रहेगा। i 
शांति-निकुंज, ) म 
खुरा > महेशप्रसाद शुक्ल । 
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कृतज्ञता-त्रकाश 


मेरी आत्मा का आग्रह हे कि में अपने उन उदार मित्रो के प्रति कृतज्ञता 
प्रकर करूँ जिन्होंने अपनी अमूल्य सम्मति, सहायता तथा सत्परामशे द्वारा सुके 


समय २ पर समुचित उत्साह प्रदान कर इस अ्रपुदाद को सफल बनाने में मेरा 


साथ दिया है । अतएव यहाँ मैं उन सजनो के नाम दे देना चाहता हँ । 
१ श्रो मनोहर कृष्ण गोलवलकर बी० प०, एल एल० ची० 
२ श्री महादेवप्रसाद वर्मा सामी” 
३ श्री रामप्रसोद तिवारी बी० ए०, एल एल० बी० 
४ प्रो० रमेश दत्त पाठक एम० ए०, एल एल० बी० 
५ श्री पुरुषोत्तमलाल तिवारी बी० ए० 
६ प्रिन्सिपल डबल्यू० एस० शेलेन्ड्स बी० ए० (आक्सन) 
७ प्रो० शिवप्रसाद वर्मा एम० ए०, पी० एच० डी० 
८ श्री दशस्थलाल श्रीवास्तव 
६ श्री देवकीनंदन भागव 
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One 


AWAKE ! for Morning in the Bowl of Nighi 
Has flung the Stone that puts the Stars to Flight: 
And Lo ! the Hunter of the East has caught 
The Sultan's Turret in a Noose of Light, 


एक 
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जाग प्रिये ! आकर प्रभात ने किया पलायित तारक-दल, 
मधुर यामिनी के मधु-भाजन में प्रवेय से फेक उपल, 
प्राची के सृगयाचारी ने ज्योति-जाल को फेला कर, 
बाँध लिया लो अवनी-पति का वह उन्नत प्रासाद-शिखर । 


Two 


Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky 
I heard a Voice within the Tavern ४१, 

: Awake, my Little ones, and fill the Cup 

Before Life's Liquor in its Cup be dry.’ 


i 


८२) 


अगड़ाता था अरुण खड़ा जब बढ़ा वाम कर अम्बर में 
मुझे सुन पडा स्वम-राज्य में तब यह स्वर मदिरा घर में 
“व्यर्थ सखने के पहले ही जीवन-प्याली में हाला 

जाग जाग, अय मेरे शिश-दल, ढाल ढाल मधु, पी प्याला । 
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Three 


And, as the Cock crew, those who 5700१ before 
The Tavern shouted—'Open then the Door! 
You know how little while we have 10 stay, 
And, once departed, may return no more.’ 


तीन 


प्रात समय कृक्‍्कूट ने उठकर कुकर के जब कहा पुकार 
मदिरा-गृह के वाहर यात्री बोल उठे-'तव खोलो द्वार ! 
कितने दिन हमको रहना हे यहाँ जानते हो तुम भी 
एकबार जाने पर, सम्भव हें, आसे न पुनः कभी 
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Four 


Now the New Year reviving old Desires, 

The thoughtful Soul to Solitude retires, 

Where the White Hand of Moses on the Bough 
Puts out, and Jesus from the ground suspires. 


. 


चार 


विरस वासनां में भरता नूतन वर्ष नवीन विकास, 
_हो विरक्त चिंतन-रत मानव चला विजन में करने वास, 
निकल धवल करतल मूसा का तरु पर करता जहां प्रकाश, 
उठता भूतल से ईसा का जग में जीवन-प्रद उच्छूवात । 
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Five AEN 


Iram indeed is gone with all its Rose, ह 
And Jamshyd’s Sev’n-ring’d Cup where no one knows: 
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But still the Vine her ancient Ruby yields, 
And still a Garden by the Water blows. 


> 
पाच 


माना, इरम विलीन हो गया ले अपनी पाटल-मात्रा, 
हुआ लापता जमशेदी भी सप्त चक्र वाला प्याला; 
पर अंगूर आज भी देता चिर कालिक बानिक का दान, 
आर विहँसता सालिल कूल पर अब भी एक सरस उद्यान । 
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And David's Lips are lock’t; but in divine | 
High piping Pehlevi, with “Wine! Wine! Wine! 
Red Wine ! "—the Nighiingale cries 7० the Rose, 
That yellow Cheek of hers to incarnadine. 
| 
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मौन हुआ दाऊद, नहीं अव सुन पड़ता हें उसका गान, 
पर अति शुद्ध देव-वाणी में कोमल मीठे स्वर कुछ तान, 
कहती हे बुलबुल गुलाब से 'मथु दो, मधु दो, मषु दो ल/ल | 
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रक्तिम आभा से रँग उठने दीत वर्ण पाटल के गाल | 
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Seven 


Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring 
The Winter Garment of Repentance fling : 
The Bird of Time has but a little way 

To fly—and Lo / the Bird is on the Wing. 


सात 


आ प्रियतमे ! ढाल प्याली में होने दे आसव का पान, 
होमित कर मधु की डोली में मनस्ताप का हिम-परिधान, 
समय-विहंगम को थोडा ही पथ करना उड़कर है पार, 
आर देख! उड़ चला कीर वह अपने दोनों पंख पार ! 


Right 


And look—a thousand Blossoms with the Day 
Woke—and a thousand scatter’'d into Clay; 

And ihis first Summer Month that brings the Rose 
Shall take Jamshy’d and Kaikobad away. 


आठ 


देख, दिवस के साथ सहस्रों सुमन अभी हैं उठे सिहर 
झो. गिर कर भूपर उतने ही फूल धूल में गये बिखर : 
यह बालक वसन्त आता जो आज गुलाव साथ लेकर 
कैकुषाद जमशेद आदि को ले जाएगा हमसे हर। 
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Nine 


Bui come with old Khayyam, and leave the Lot 
Of Kaikobad and Kaikhosru forgot : 

Let Rustum lay about him as he will, 

Or Hatim Tai cry Supper—heed them not. 


नौ 


चले गये विस्सृति में जो अब वे केखुसरू केकोबाद 
छोड़, आज खय्याम-संग तू आ, बिसरा दे उनकी याद: 
जैसा जिस पर चाहे रुस्तम करने भी दे उसे प्रहार, 
दे न भ्यान चाहे रुस्तम हो भोजन के हित रहा पुकार। 
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Ten 


With me along some Strip of Herbage strown 
That just divides the desert from the sown, 
Where name of slave and Sultan scarce is knowh 
And pity Sultan Mahmud on his Throne. 


BR 


दुस 


डि, 


विस्तृत किसी हरी क्यारी में कान्ते आ मेरे संग चल, 
शास्य श्यामला जहां मही से बिदा ले रहा हो मरु-थल, 
जहाँ न शासक ओर दास के बाम कभी जाने जाते, 
देख गजनवी को गही परं हम हों जहाँ तरस खाते । 
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Eleven 


शू 


Here with a Loaf of Bread beneath the Bough, 
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou 
Beside me singing in the Wilderness— 

And Wilderness is Paradise enow. 


ट 22 
CANS 


न्यारह 


इस कदस्ब के तले स्वल यदि पाता में आहार कहीं, 
मिलती मधु की प्याली, होता अमर-गीत भी साथ यहीं, 
बैठ पात में स्वर भर कर यदि कूजित करती तू कानन, 
मेरे लिए प्रिये बन जाता यही विजन तब नॅदन-वन। 
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Twelve 


N 
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~ How sweet is mortal Sovranty /! think some; 
Others—* How blest the Paradise to Come ! 
Ah, take the Cash in hand and waive the Rest; 
Oh, the brave Music of a distant Drum / 


बारह 


कुछ विचारते-मधुमय कितना यह ऐहिक एऐंश्र्य अपार, 
कुछ कहते-मंगलमय कितना आनेवाला स्वर्ग उदार; 
जो सम्मुख है. लो सम्हाल्न वह शेष सभी दो जाने भी, 
अरे ! दूर के ढोल सर्वदा लगते हैं सुहावने ही। 
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Thirteen 


Look to the Rose that blows about us—‘‘Lo, 
Laughing,'’ she says, “ into the World ] blow: 
At once the silken Tassel of my Purse 

Tear, and its Treasure on the Garden throw. १ 


> > 


दट 
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तरह 


४ सुमाल देख सम्मुख पाटल यह कहता हे कया खिल खिलकर 
“भर उर में उल्लास-हास में हँसता हूँ अवदीतल परः 
अपनी विभव-विलास-ग्रन्थि के कोश सूत्र को फिर छण में 
विदलित कर बिखेर देता हूँ सारी निधि इत उपवन में । 
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Fourteen 


\ 
ह, The Worldly Hope men set their Hearts upon 
Turns Ashes=—or it prospers; and anon, 


Like Snow upon the Desert's dusty Fate 
Lighting a little Hour or two—is gore. 


छ 


> 
दुह 


सांसारिक आशा करती जो मानव के मनं को मोहित 
विल जाती मिट्टी में अथवा फल लाती वह शार त्वारित, 
मरुश्रदेश के धूल-धूसरित आनन पर हिम-राशि समान 
यालोकित हो घडी दो घड़ी हो जाती फिर अन्तान । 
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Fifteen 


And those who fusbanded the Golden Grain, 
And those who flung it to the Winds like Rain 
Alike to no such aureate Earth are turn’d 


As, buried once, Men want dug up again. 


परिमित व्यय कर कनक धान्य का जिनने सदा किया संचय, 
या वर्षा-जल सहश पवन में लुटा किया जिनने अपव्यय, 
मरने पर ऐसी स्वर्णिक रज नहीं कभी वे वन जाते 
घराशि तले जाने पर जिसको मानव फिर से खनवाते । 
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Sixteen 


Think, in this battere’d Caravanserai 

Whose Doorways are alternate Night and Day, 
How Sultan after Sultan with his Pomp 

Abode his Hour or two,and went his way. 


सोलह 


~ ~ nA ~ ~ ~ ah वी 
रात ऑर दिन क्रम से जिसके आने जाने के हें द्वार. 
nf LA 


टूरी-फूरी इस सराय में प्रेयसि तू ही स्वयं विचार, 
आये केसे वैभवशाली [कितने यहाँ शाह पर शाह, 
पल दो प्र मिहमान रहे वे ओर चल दिये अपनी राह। 
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Seventeen 


They say the Lion and the Lizard keep 

The Courts where Jamshyd gloried and drank deep ; 
And Bahram, that great Hunter—the Wild Ass 
Stamps o’er his Fead, and he lies fast asleep. 


सत्रह 


कल जमशेद जहाँ सदर्पं था पीता मधु प्रम होकर 
कहते, उन्ही राजद्वारों में विचर रहे केइरि सूकर, 
बह बहराम शिकारी भीषण वनचर खर कर पाद-प्रहार 
टुकराता उसका हिर पर वह सोता हे अब पेर पसार। 
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Eighteen 
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RY Nt j sometimes think that never blows s0 red 


The rose as where some buried Caesar bled; © 
That every Hyacinth the Garden wears 
Dropt in its Lap from some once lovely Head. 
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NS 


छठारह 


रक्तफूल खिलता न कभी भी इतना जितना. लाल षहँ 
समरःचिता में किसी भीष्म का रक्त-पात था हुआ जहाँ, 
आ मधुपुष्प जिसे उपवन हे रहा गोद में अपंनी धार 
गिरा किसी गत मधु मुख से वह-मन में उठते कभी बिचार। 


bo | 


">>> > 


प्ले 


SANA Si 


४1४५८ ध४॥॥६५४॥1 ६१५ ३०८ 5८८८८ ८८८८४. न प Es 


रड 


NNN र स््रक, 


३९ 


Nineteen 


And this delightful Herb whose tender Green 
Fledges the River's Lip on which we lean== 
Ah, lean upon it tightly! for who knows 

From what once lovely Lip it springs unseen | 


RE 


वदीस 


यह रमणीय वनस्पति जिसकी सृदुल इरित से हे विलातित 
जलमाला का अधर प्रांत यह जिस पर हम दोनो आश्रित, 
दाह, तनिक झाश्रय ले धीमे तन्वि ! कोन सकता है कह 
किसके विस्मृत मधुर अधर से हुई उच्छ्वासित अविदित यह । 
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Ah, my Beloved, fill the Cup that clears 
To-day of past Regrets and future Fears— 
To-morrow ? Why, To-morrow ! may be . 
Myself with yesterday's Sev'n Thousand years. 


बीस 


आशंका अनुशोक आदि हर करती हे जो आज' विशद 
मेरी इस मधु की प्याली में मधु-बाले था भर दे मद, 
'कल -केसा कल ! क्यों कर कल को तू ही कह में अपनाऊं, 
सम्भव हे, कल तक गत कल की शताब्दियों में में मिल जाऊे। 
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Twentyone 


Lo 1 some we loved, the loveliest and best 
That Time and Fate of all their Vintage prest, 


Have drunk their Cup a Round or two before, 
And one by one crept silently to Rest. 


इक्कीस 


लो, हम सब के वने हुए थे जो आराध्य मनोज्ञ प्रवर 
नियति, काल ने बरबस जिनका आज लिया सारा मधु हर, 
अभी एक दो दोर पूर्व ही पीपी कर अपने प्याले 
एक एक कर वीरे धीरे सोये भू पर मतवाले। 
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4 Tywentytwo 
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\/ | 
And we, that now make Merry in the Room | 
They left, and Summer dresses in new Bloom, 
Ourselves must we beneath the Couch of Earth 4“ । 


Descend, ourselves io make a Couch-—for whom? 


ट IS | 
| 
बाइस 
हम सब जो भरते हुलास से उनका यह परित्यक्त निवास, 


झाज साज सज रहा जहाँ हे नव किसलय ले ले मधु मात, 1 
अवनि-मंच के तले पहुँच हम एक दिवस होवेंगे मान, 
स्वय हमी को सेज बना तब क्रीडा करता होगा कोन !. .. 2, 


A 
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{~ Twentythree 


Ah, make the most of what we yet may spend, 

Before we 100 into the Dust descend; 

Dusi into Dust, and under Dust, to lle, 

Sans Wine, sans Song, sans Singer, and-=sans End ! 


छ 


तेईटस 


अभी धल में मिल जावेंगे दोनों यहीं प्रिये हम लोग 
" कर जे उसके पर्व, मिला जो, उसका ही समुचित उपयोग, 
1 है हम धूल; पूल में जाना, धूल-तले सोना, हा हन्त । 
होगा वहाँ न गीत, व गायक और न मद्य, न कोई अन्त । 
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२९/ Twentyfour 


Alike for those who for To-day. prepare, 

And those that after a To-morrow_stare, 

A Muezzin from the Tower of Darkness cries 
‘Fools ! your Reward is neither Here nor There! 


~ 
चोवीस 


नित्य जुटाते सामग्री जो सदा आज की कर परवाह, 
फाड फाड कर खें या जो तकते रहते 'कल की राह, 
तिमिर-भवन के उच्च शिखर से कहता एक फकीर पुकार- 
“मुखो ! यहाँ न वहाँ कहीं भी मिलना है तुमको उपहार !” 
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_ Twentyfive 


Why, all the Saints and Sages who discuss’d 
Of the two Worlds so learnedly, are thrust 
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn 


` Are scatter’'d, and their Mouths are stopt with Dust. 


पच्चीस 


दोनों लोकों की विवेदना करते थे जो विज्ञ बने, 
साधू-संत वही मिट्टी में मूर्ख सिद्ध सम आज सने 
आर उपेक्षा सहने जग की बिखर रहे सारे सिद्धान्त, 
मुँह में धूल भर रही उनके वाणी हुई सदा को शान्व। 
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ङ Twentysix 


i- Oh, tome with old Khayyam, and leave the Wise 
To talk ;one thing 8 certain, that Life flies; 
One thing is certain, and the Rest is Lies; 
The flower that once has blown for ever dies. 


° छब्बीस 


हस सय्याम-संग आ विज्ञो की विवेचना को तज क्र, 
निश्चित है इतना-जीवन यह जाता हे दुत गति धर कर, 
केवले इतना ही निश्चित हे, अन्य असत्य अलीक असार 
कुम्हला जाता कुसुम अदा ओ विक्ातित होमे पर इक वार । 
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32 Tyeniyseven 


Myself when young did eagerly frequent 
Doctor and Saint, and heard great Argument 
About if and obout: but evermore 

Came out by the same Door as in J went. 


सत्ताईेस 


1 आपने युवा काल में यें भी ले कोदूहलमय कुछ आस, 
पहुँचा करता था बहुधा बर पंडित, योगी जन के पात, 
इसके या उसके प्रसंग में सुने विवाद-प्रमाण अनेफ, 
झाया गया किन्तु वेस ही ओर द्वार भी था वह एक । 
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wy Twentyeight 


With them the Seed of Wisdom did I sow, 
Andwith my own hand labour’d it to grow: 
And this was all the Harvest that 4 reap’d— 
“7 came like Water, and like Wind I 80.7! 


भ्याले 


अद्वाइस 


उनके साथ साथ ही सेने बोया था विद्या का बीज, 
उसे बढ़ाने को सेवा थी की अपने हाथों जल सांच, 
किन्तु सभी कष्टों के बदले मिला मुझे इतना ही ज्ञान- 
“आया था तव पानी-सा में आर चला अब पवन--समान |” 
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Twentynine 


Into this Universe, and why not knowing, 
Nor whence, like Water willy-nilly flowing : 
And out of it, as Wind along the Waste, 
Iknow not whither, willy-nilly blowing . 


122, 


उनतोस 


इस जगती में क्यों आया में, नहीं पता इसका रहता, 
और कहाँ से, नहीं ज्ञात कुछ, जल सम ही परवशा बहता, 
बाहर विवश चला जाता फिर मरु में चलता पवन यथा, 
बह भी कहाँ, नहीं कह सकता, हे रहस्यमय एक कथा। 
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What, without asking, hither hurried whence ९ 
And, without asking, whither hurried hence! 
Another and another Cup (0 drown 

. The Memory of this Impertinence { 
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£2/ कया, मेरी इच्छा बिन, मुझ को दिया कहा सं यहा ढकल ! 
| > ~ ० ७. a 4 
झर किषंर, किर मंन से अपने, दिया यहाँ से मुझ को ठेल ! 


व्याले पर प्याला हुँलेकाता, रहता हूँ में मद में चूर, 
वेसुंध हो सो जाए जिससे इस आशिष्टता की स्मृति कूर । 
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Thirtyone 


Up from Earth’s Centre through the Seventh Gate 
f rose, and on the Throne of Saturn sate, 

And many Knots unravel’d by the Road; 

But not the Knot of Human Death and Fate. 
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एकतीस 


he 


पर्त्-लोक के मध्य भाय से अध्व मार्ग में किया प्रयाण 
सद्म द्वार पार करने पर पाया शानि का उच्च-स्थान, 
कितने ही रहस्य का मेंने किया मार्ग में उद्घाटन, 
पर पा सका न में मानव के जन्म-मरण का मर्म गहन | 
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Thirtytwo 


There was a Door to which found no Key: 

There was a Veil past which I could not see: 
Some little Talk awhile of Mer and Thee 

There seemc==and then no more of Thee and Me, 
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ब्रत्तीस 


पा न सका मे ताली जिसकी एसा एक वहां था द्वार, 
परदा एक पड़ा था जिसके नहीं सूझता था उस पार, 
मेरी-तेरी चर्चा होते दीख पड़ी केवल पल चार, 
इसके बाद मिट गया सहसा में-तू का सारा व्यापार । 
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Thiriythree 


Then fo the rolling Heav’n itself I cried, 

Asking “ What Lamp had Destiny to guide 

Her little Children stumbling in the Dark 2" 
And * 8 blind Understanding! 18071 replied. 
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तंतीस 

तब विभ्रान्त व्योम से मेने कातर स्वर में कहा पुकार 

“भटक तिमिर में ठोकर खाता स्वयँ नियति का शिशु-संसार; 

मार्ग-प्रदर्शक किस प्रदीप का दिया देवि ने इसे प्रकाश ?” 

४ अन्धी एक धारणा केवल! ” बोला उत्तर में आकाश । 


(7०,५४६ fn 12 
००० दी 


8४ 


J Thirtyfowr 


Then to this earthen Bow! did I adjourn 


My Lip the secret Well of Life 10 learn : 
And Lip 10 Lip it murmur’'d—" While you live 
Drink !=for once dead you never shall return.’ 


ळा 


व्यय 
। चती 


मिट्टी की प्याली पर आकर तब मेंने रखा दिया अधर 
जीवन के उस गुत स्रोत का पाने को रहस्य गुरुतर, 
अघर हिले उसके, वह मुझ से बोली अति धीमा स्वर कर- 
“पीता जा! फिर आ न सकेगा एकवार मर जाने प्र” 
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Thirtyfive 


4 think the Vessel, that with fugitive 
Articulation answer’d, once did live, 
And merry-make | and the cold Lip I kiss’d, 
How many Kisses might it take—and give! 


Sen 


पत्ता 


में विचारता जिस प्याली ने दिया क्षण-स्थायी उत्तर, 
जीवित थी, क्रीडा करती थी एक समय वह भी भूपर, 
चुभा जिसको मेने हा ! बह शीतल चेष्टा-हीन अधर 
कितने ही चुम्वन का विनिमय कभी स्वयं सकता था कर। 


(वा उमा र FU, मि; 
क 


ए/ Thirtysix 


फळ्या the Market-place, one Dusk of Day, 
/watch’d the Potter thumping his wet Clay: 
And with its ali obliterated Tongue 

Jt murmur’d—" Gentty, Brother, gently, pray! ™ 


छत्तीस 


देखा था उस दिन संध्या को वहाँ हाट में एक कुम्हार, 
मिट्टी गीली निज कर से वह पीट रहा था बारम्बार, 
नष्ट-प्राय जिहा से अपनी कहती थी धह यह श्रबिराम 
“वन्धु तनिक धीमे धीमे इन अपने हाथों से लो काम” । 
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५१1३ Thirtyseven 


Ah, fill the Cup :—what boots it 10 repeat 
How Time is slipping underneath our Feet: 
Unborn To-morrow, and dead Yesterday, 
Why fret about them if To-day be sweet! 


संतीस 


अह, प्याली भर, घार वार यह रटने से होगा क्या फल- 
“अपने पद्‌--तल के नीचे से केसा भाग रहा प्रति पल,” 
जिसका जन्म नहीं आ गत जो ऐसे 'कल' की वह कलकल 
करे विकल क्यॉकर मुझको यदि होवे मधुमय “आज सफल । 
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२ Thirtyeight i 


One Moment in Annihilation’s Waste, 

One Moment, of the Well of Life to taste— 

The Stars are setting and the Caravan 

Starts for the Dawn of Nothing— Oh, make haste! 


अडतीस 


प्रलयकाल के इस विनाश में मिला तुझे पल भर केवल, 
आह, शीघ्रता कर ! अम्बर में अस्त हो चला तारझ-दल, 
महाशून्य के अरुणोदय की ओर चल पडे यात्री जन, 
जीवन-निर्भर का पल में ही कर लेना हे आस्वादन । 
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Thirtynine 


How long, how long, in infinite Pursuit\ 
Of This and That endeavour and dispute 2 
Better be merry with the fruitful Grape 
Than sadden after none, or bitter, Fruit, 


SR 


उनताळीस 


कब तक अन्त हीन चेष्टा यह, कव तक तुझे करेगी त्रस्त, 
इस प्रयत्न या उस वितर्क में रहना होगा कब तक ग्रस्त? 
कट्‌ फल पा या फल-अभाव से चित में अति दुःखित होना, 
इस से तो अच्छा फलदायी आसव ले प्रमुदित होना । 
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Forty 


You know, my Friends how long since it my House 
For a new Marriage I did make Carouse: 

Divorced old barren Reason from my Bed, 

And took the Daughter of tie Vine 70 Spouse. 


चाळीस 


मित्रो ! तुम्हें ज्ञात है, मेरे ग्रह पर कितने दिन ही पूर्व 
नव विवाह के अतुल हर्ष में मधु-उत्सव था मचा अपूर्व, 
जब अपना सम्बन्ध सदा को बृद्धा बाँझ तर्क से तोड, 
मधुमय मधृ-बाला से मैंने दाता लिया नेह का जोड । 
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Fortyone 


For “Is” and “१७-1० though with Rule and Line 
And “Up-and-down’ without, I could define, 

J yet in all] only cared fo know, 

Was never deep in anything but— Wine 


एकतालीस 


“झ्रस्ति-नास्ति का कर सकता था यद्यपि यथा-शाख्र में अर्थ; 
'ऊपर-नीचे' की व्याख्या में तर्कऱयुक्ति ले हुआ समर्थ, 
किन्तु कभी यादि किती विषय की मेंने कुछ भी की परवाह, 
हाँ, तब वह मदिरा थी केवल था में जिसमें गया अथांह। 
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YY Fortytwo 


And lately, by the Tavern Door agape, 
Cameistealing through the Dusk an Angel Shape 
Bearing a Vessel on his Shoulder; and 

He bid me taste of it; and ’twas—the Grape! 


BR 


बयाळीस 


अभी सुरालय-द्रार खुले थे ह्विति पर थी गोरज छायी, 
देव-दूते की आकृति में थी मृति एक धीरे आयी, 
कंधे पर शोभित था उसके कान्तिषान कमनीय कलस, 
मुझसे कहा-“स्वाद लो इसका -यह क्या, था वह--द्राक्ञारस ! 
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Fortythree 


The Grape that can with Logic absolute 


The subtle Alchemist that in a Trice 
Life’s leaden Metal into Gold transmute. 


“A 


तंतालीस 


जग के कलह-बिवाद-युक्त हें जो पथ-सम्प्रदाय भयणित 
मध्वासव निज निपुण न्याय से कर देता उनको खंडित, 
हे. विदरध रस-सिद्ध प्रवर यह पत्ल में कर जो परिवर्तन 
जीवन के निकृष्ट सीसे को देता बना विमल काचन । 


ल... ; 


rs yumy Dn ४7९५ fe h 
>> Fp fo 
A ५2 
टॅ > 


dg + हू द ल 


de जे 9524 च्य. 7 


पम्प लि 125: २ कक 22) 
YSN tO क्र )4932 000, ७2: 2 2 2 


म SU CN 
7 ETN 
७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha “८ 


2५ 


द 1,  Fortyfour 
\ ड {1 £ ’ 
oii इ 


< The mighty Mahmud, the victorious Lord, 
न र न oe 
SERS ह That al! the black and misbelieving Horde 
र पु } Of Fears and Sorrows that infest the Sou! 
gr i Seatters and slays with his enchanted Sword, 


SR 


चांबालीस 


त्रास, ताप, भय, भीति पुंज का कलुपित ओर अथर्मी दल 
रह कर अन्तर के भीतर जो करता आत्मा को निर्बल; 
लेकर मंत्र-सिद्ध असि, कर में भेद उसे जो देता काट 
हे यह वह महमूद महीपति महाबली विजयी सम्राट । 
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Fortyfve 


But leave the wise fo wrangle, andywith me 
The Quarrel of the Universe let be: 

And, in some corner of the Hubbub coucht, 
Make Game of that which makes as much of Thee. 


पताळास 


झगड़ा छरे कगडता हे यदि आपस में सब विज्ञ समाज 
मेरे लिए शिन्तु होने दे बन्द बन्द अथ का यह आज; 
किसी दूरबती कोने में कोलाहल के कर अधिवात, 
हसने दे मुझको सी उस पर करता जो तेरा उपहास । 
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For in and out, above. about, below, 

Tis nothing but a Magic Shadow-show, 
Play’d in a Box whose Candle is the Sun, 
Round wiiich we Phantom Figures come ताव 2०1 


छियाळोस 


बाहर--भीतर, ऊपर-नीचे, आस-पास या यहॉ-बहाँ, 
है केवल माया ही का सब विरचा छाया-खेल यहाँ, 
पिंजर में खेला जाता हे जिसका दीपक हे दिनकर, 
छाया चित्र हमी मानव हैं काट रहे जिसके चक्कर। 
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Fortyseven 


And if the Wine you drink, the Lip you press, 
End in the Nothing all Things end in— Yes— 
Then fancy while Thou art, Thou art but what 
Thou shalt be—Nothing— Thou shalt not be less. 


सेतालीस 


हाँ, हन अधर आर आासव का करती तू जिनका नित पान, 
यादि निश्चित हे अन्त शुन्य ही अन्य सभी के अन्त समान, 
ठीक; सोच तब यह मन में तू जब तक चलती तेरी श्वास, 
अभी वही हे तू होगी जो-शान्य- न होगा तेरा हास । 
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Fortyeight ' 


While the Rose Blows along the River Brink, 
With oid Khayyam the Ruby Vintage drink: 
And when the Angel with his darker Draught 
Draws up to Thee-—take that, and do not shrink. 


पड्तालीस 


इस सारता के तीर विहँसता हे जब तक गुलाब अम्लान 
अपने इस खय्याम-संग तू मातिक मदिरा का कर पान, 
उत्तसे भी काला प्याला जब लेकर काल-दूत आये, 
कर हे तब स्वीकार उसे तू विचालित तनिक न हो पाये । 


Fortyrine 


'Tis ail a Chequered-board of Nighis end Days 
Where Destiny with Men for Pieces plays : 
Hither and thither moves, and mates and slays, 
And one by one back in the Closet (६95. 


उन चाप 


यह समस्त शतरँज का पट हे दिव-निशे का सित-श्यामल मेल 
मान जहाँ मुहरे मानव को नियति खेलती रहती खेल : 
यहाँ वहाँ परिचालित करती, पराभूत कर देती मार, 
एक एक कर पेटी में रख कर लेती उन का परिहार ! 


RN [iG भरे 
वळ | मक) 
स | WED ८ 2 धर 
ध्य NNN शिमला न tg i 
र र 


Bribie Doral Iz@ 


८2 र 
लनर) 
ग ः डे 


10166 


The Ball no Quesiion makes of Ayes and Noes, 
But Right or Left as sirikes the Player 80९5: 
And He that toss’d Thee dowi into the Field, 
He knows about tt all-—He knows—fe knows / 


पचास . 


"हो - “ना नहीं कभी करता हे, कऱ्दुक तो सीधा जाता, 
दक्षिण, वाम खिलाडी जैसा उसे चाहता पहुँचाता, 
शोर वही जिसने भूतल पर तुझको स्वयं दिया है डाल, 
बही जानता है उसका सब-वही जानता है सब हाल । 
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Fiftyone 


The Moving Finger writes; and, having writ, 
Moves on : nor all thy Piety nor Wit\ 
Shall lure it back to cancel half a Line, 
Nor all thy Tears wash out a Word of it. 


इक्यावन 


चपल अंगुली अचल लेख लिख आविचल आगे बढ़ जाती, 
शुचिता या पटुता तेरी सब मोहित उसे न कर पाती, 
क्षित अर्ध पंक्ति परिवर्तन को न कभी प्रस्तुत होती, 
अविरल अश्रु-धार सी तेरी अक्षर एक नहीं पोती। 
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Fiftytwo 


And that inverted Bowl we call The Sky, 
Whereunder crawling ९००97 we live and die, 
Lift not thy hands to It for help —for It 
Rolls impotently on as Thou or 1. 


बावन 


बह॒उल्लटी मधु-प्याली जिसको हम सब अम्बर बतलाते, 
तले रेगते बन्दी वनकर जिसके जीते, मर जाते, 
अजलिबद्ध याचना उससे कर न व्यर्थ अवलम्बन की, 
मेरे या तेरे समान ही परबस मटक रहा वह भी। 
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Fiftythree 


With Earth's first Clay They did fhe Last Man’s knead, 
, And then of the Last Harvest sow’d the Seed: 

Yea, the first Morning of Creation wrote 

What the Last Dawn of Reckoning shall read. 


SR 


त्तिरपन 


भू की प्रथम धूल ले अन्तिम नर का पिंड बना तत्काल, 
अन्तिम लव तक का तब पाहिले ही से दिया बीज सव डाल, 
झार सारि की प्रथम उषा ने लिख डाला अक्षर अक्षर 
लेखा का अन्तिम अरुणोदय खोलेगा जिसको आकर । 
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Fiftyfour 


1 tell Thee this— When, starting from the Goal, 
Over the shoulders of the flaming Foal 

Of Heav’'n Parwin and Mushtara they flung, 

jn my predestin'd Plot of Dust and Soul. 


CNN 


चोवन 


अम्नर-अम्बरीष के दोनो. प्रखर कास्तिमय कन्धा पर, 
कहता हूं मं यह तुझ से-- वे चसे लक्ष्य- गृह जब तज कर, 
मेरी आत्मा-काया का था होता पूर्व विधान जहाँ, 
दिया झात्तिका बृहस्पती को उनने उसमें डाल वहाँ । 
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The Vine had struck a Fibre; which about 

If clings my Being—let the Sufi flout; 

Of my Base Metal may be filed a Key, 

That shall unlock the Door he howls without. 
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प्चपन 


इस अंगूर-वल्लरी में जो मव प्रतान की हुई प्रसूति, 
रहे उसी में लर्न जीव यदि सुफी की सहल परिमूति, 


बने निकृष्ट धातु से मेरी ऐसी कुछ ताली अनमोत्र, 
बह जिसके बाहर सिर थनता, दे यह उसी द्वार को खोल । 
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Fiftysix 


And this I know : whether the one True Light, 
_ Kindle!to Love, or Wraith consume me quite, 
One glimpse of ॥ within the Tavern caught 
Better than in the Temple lost outright. 


छप्पन 


~ 


सत्य ज्योति चाहे अन्तर में करे प्रेम का पुण्य प्रमाच, 
मस्म करे या क्रोधानल में पर इतना मुझको हे ज्ञात, 
यदि मदिरा-ग्रह में हम उसकी एक झलक हें पा जाते 
छड भत्वा वह उस मन्दिर से जहां उसे खोया पाते । 
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Oh, Thou, who did’st with pitfall and with Glf tf RR i 
Bese! the Road I was to wander in, _ 
Thou wilt not with Predestination round न र्‌ 


Enmesh me and impute my Fall 10 Sin? 
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सत्तादन 


> 


तू ही जिसमे करना चाहा मुझको मेरे पथ से अष्ट, शा की 
गूढ गर्त ओ जाल बिछा कर मुक को देना चाहा कष्ट, 
महीं फॉस लेगा मुझ को क्‍या डाल नियति झा तू बंधन, 
भहु देगा कया नहीं पाप के माथे मेरा अधः पतन ! 
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Oh, Thon, whé man of baser Earth did’st make 
And who wlth Eden did'st devise ihe Snake ; 
For all the Sin wherewith the Face of Man 

is blacken’d Man's Forgiveness give—and take! 


अद्यावन 


आर किया नन्दन निकुंज फे सँग अनंग का आयोजन, 


उनके लिए चमा ले उसकी ओर उसे कर क्षमा प्रदान | 
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त ही जिसने दिया मनुज को कुत्सिततर मिट्टी का तन. 


जिन पापों ने किया कलंकित माबव का आनन अनजान; 


चुद 
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Fiftynine 


Listen again. One evening at the Close 
Of Ramazan, ere the better Moon arose, 
in that old Potter's Shop I stood alone 
With ihe clay Population round in Rows. 


उन्नसझ 


सन्ध्या थी, रमजान माह का आज हो चुका था अवसान, 
किन्तु ईद के सुखद चाँद का हुआ ने था नभ में उत्थान, 
ये एकाकी खड़ा वहाँ था, चिर परिचित था वही कुम्हार; 
` बह विक्रय-शाला थी, भाजन चोथे थे तब थोर कतार । 
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Sixty 


And, strange to tell among that Earthen Lot 
Some could articulate, while others not: 

And suddenly one more impatient cried— 
‘Who is fhe Potter, pray, and who the Pot? 
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पाया अति विवित्र ही मैंने उन सृएमय पात्रों का हाल; 
कोई ha] २) _0 
कोर्ट मूक आर कोई था भाजन दीख रहा वाचाल, 
अधिक अधीर एक उनमें से सहसा बोल उठा तत्काल-- 
it ha] ha] 32 
बतलादो यह मुझे पाकर कलस कान हे कान कुलाल !” 
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Sixt yone 


Then said another—“ Surely not in vain 

My Substance from the common Earth was ta'en, 
That He who subtly wrought me into Shape 
Should stamp me back to common Earth again.’ 


एकलठ 


कहा एक ने “नहीं व्यर्थ था निश्‍चय ही ऐसा व्यवहार 
साधारण मिट्टी से लेना मेरे लिए पूर्त-आधार 
आर ढाल देना सांचे में आकृति देकर मुझे रुचिर 
परिणत करने को निज कर से प्राकृत पिणएड-रूप में फिर । 
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Sixtyiwo 


Another said—'' Why, ne’er a peevish Boy, 

Would break the Bowl from which he drank in Joy; 
Shall He that made the Vessel in pure Love 

And Fancy, in an after Rage destroy!’ 


बासठ 


के 


कहा एक गे-“बालक भी यादि होगा सुलभ-कोप मतिमंद, 
तोड़ेगा न कभी भाजन वह पाच किया जिससे सानन्द, 
सरत्व नेह झो. कोतुक ही में जिसने कभी रचा भाजन, 
क्या फिर पाहि क्ोध-विवश हो कर डालेगा वही निधन”? 
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None answer’d this; but after Silence spake 

A Vessel of a more ungainly Make : 

‘They sneer at me for leaning all awry; 

What! did the Hand then of the Potter shake ?’’ 


तिरसठ 


सभी मोन थे, नहीं किसी ने उसे दिया कुछ भी उत्तर, 
तब उससे कुरुपतर भाजन बोला नीरवता इर कर- 
“मेरी वेढव आकृति को लख हँसते हैं वे सव मुकपर, 
कहीं कॉप तो नहीं गया था मेरे कुम्भकार का कर” । 
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Sixtyfonr 


Said one—' ‘Folks of q surly Tapster tell, 

And daub his Visage with the Smoke of Hell; 
They talk of some strict Testing of us—Pish! 
He's 4 Good Fellow, and ’tiwill att be well.” 
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चॉसर 


बोला एक--#र ताकी का वर्णन करते हैं कुछ दल, 
विकृत मुखाइ्ति कहते उसकी रारव का दे कलुष पटल, 
कठिनं परीक्षा हम सब की पे बतलाते होना निश्चय, | 


हिष्ट, सभी अच्छा ही होगा, छोडो भी, वह हें सहृदय । 
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Sixtyfive 


Then said another with a long-drawn Sigh, 
‘‘ My Clay with long oblivion is gone dry: 
But, fill me with the old familiar Juice, 
Methinks ॥ might recover by-and bye /?? 


ऐस 


कहा दूसरे ने दुःखित हो लेकर एक साँस गम्भीर, 
“जर्जर शुष्क हुआ हे मेरा चिर विस्मरति से समी शरीर; 
पर मेरे उस परिचित रस से भरदो फिर मुझको इस वार, 
सम्भव हें, धीरे धीरे हो नूतन जीवन का सँचार ।” 
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Sixtysix 


So while the Vessels one by one Were speaking, 

One spied the little Crescent all were seeking : 

And then they jogg’d each other, १ Brother, Brother | 
Hark to the Porter's Shoulder-knot a-creaking 17! 
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छासठ 


हृतना एक एक कर क्रमशः भाजन बोल रहे थे जब, 
लखा एक मे तब नवेन्दु वह जिसे खोजते थे वे सब, 
“बन्धु ! सुनो वह !” बोले वे सव आपस में धक्के देकर, 
“वह आ चली भार-वाहिक के कावर की चरमर चरमर i 
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Sixtyseven 


Ah, with the Grape my fading Life provide, 
And wash my Body whence the Lif2 has died, 
And ina Winding-sheet of Vine-leaf wrapt, 
So bury me by some sweet Garden side. 


सड़सठ 


मेरे म्लान शुष्क जीवन में द्रांचारेस का हो उत्सेक, 
मरने पर मदिरा ही से हो मेरा खत-स्वान अभिषेक, 
पाहिचाना प्रेयसि, इस शव को द्राक्षा-पल्लव इका बाना, 
मधु-वन ही के किसी कुंज में सोने देना सनमाचा । 
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Sixtyeight 


That ev’n my buried Ashes such a Snare 
Of Perfume shall fling up into the Air, 
As not a True Believer passing by 

But shall be overtaken unaware. 
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शे फेकेगा उस पवन-ग्रांत में परिमल का ऐसा हढ पाश, 
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कोई भी धमान्धि पथिक जब उस पथ होकर जायेगा, 
| अविदित ही बन्दी अपने को सहसा उसमें पायेगा । 
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Indeed the Idols I have loved so long 

Have done my Credit in Men’s Eye much wrong ; 
Have drown’d my Honour in a shallow Cup, 
And sold my Reputation for a Song. 


उनहृत्तर 


AY A) 


हॉ, सच हे, मेरे जीवन के ये चिर आराधित आदर्श 
आज कर चुके लोक-हष्टि में मेरे ही यरा का अपकर्ष; 
एक शुद्र प्याली में मेरा डुबा चुके सारा सम्मान 
लुटा चुके गोरव-गाथा ले बदले में छोटासा-गान 
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indeed, indeed, Repentance oft before 
1 swore—but was / sober when / swore 2 


And then and then came Spring, and Rose-in-hane 
My thread-bare Penilence apleces tore. 


/ 


कै लक 


सत्तर 


माना, पश्चात्ताप किया था, लीं थीं पहले शपथ अनेक, 
पर कया होश मुझे था तव कुछ या जाग्रत था स्वस्थ विवेक ? 
तिस पर लिये गुलाब हाथ में उती समय था गया वतन्त 
ब्रत की कीती आनी चादर दूक दूक हो गई तुरन्त | 
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Seveniyone 


And much as Wine has play’d the Infidel, 
And Robb’d me of my Robe of Honour—weil, 
7 often wonder what the Vintners buy 

One half so precious as the Goods they sell. 


द 


एुकह्‌त्तर 


हॉ, विश्वास-घातिनी निकली मुकेये ही मेरी माध्वीक, 
हीचा, आहः मानें का वाना--हो, यह भी तो है सब टीक, 
पर मधु-विक्रेता ही को लख होता हूँ में विस्मय में, 
पाता आधा मूल्यवान भी कांग द्रव्ये वह विनिमय में | 
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Alas, that Spring should vanish with the Rose! 
That Youths sweet-scented Manuscript should close ! 
The Nightingale that in the Branches sang, 

Ah, whence, and whither flown again, who knows ! 
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बदत्तर 


हा, गुलाब के सँगर अन्वाहित हो जाता हे सरत वसंत ! 
मधुप्य खद योवन-गाथा का सहसा केसा होता अन्त ! 
बह कोकिल जो शाखाओं पर कल थी गायन में तल्लीन, 
ज्ञात किसे, आ किस प्रदेश से हुई आज फिर कहाँ विलीन ! 
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Ah, Love! could thou and I with Fate conspire 
To grasp this sorry Scheme of Things entire, 
Would no! we shatter it fo bits—and then 
Re-mould it nearer to the Heart's Desire / 


तिहत्तर 


आह,मिये | कर -गत करने को अखिल पर्ति का दुखद विधान 
करिसी तरह विधि से यदि मिल हम रच सकते षड्यंत्र महान; 
छि-भिच्न कर एकवार ही करते क्या न उसे निर्मूल ! 
निर्मित करते फिर विज कर से मनोकामना के अनुकूल ! 
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Seventy four 


Ah, Moon of my Delight wio Know'st no wane, 
The Moon of Heav’n is rising once again: 

How off hereafter rising shall she look 

Through this same Garden after me—in vain 


CAS 


चौहत्तर 


मेरे. हषाल्ासडइन्द . के हे अविनाशी चन्द्र झघट, 
' गगन-विहारी रजनी-पाति फिर अम्बर में हो रहा प्रकट, 
कितनी बार इसी उपवन में होगा हसी तरह उत्थान, 
किन्तु व्यर्थ ही होगा वह जब में कर जाऊँगा प्रस्थान ! 
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Ana when Thyself with shining Foot shall pass 

Among tlhe Guests Star-seatlere'd on the Grass, 
And if! thy joyous Errand reach the Spot 

Where f made one—turn down an empty Glass? 


TAMAM SHU. 


पछइत्तर 


इन प्रदीप्त दढ से तूभी जब ग्रेयसि स्वये करेगी पार 
वारावालि सम दूवदिल पर फला हुआ आतिथि परिवार, 
पहुँचे, जहाँ बंठगा था में, मधु-वितरण में मतवाली, 
मेरे. लिए प्रिये तब खाली ही लोटा देना प्याली । 
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दृष्ट $ प्याले में पत्थर फेका मरुस्थल में एक प्रकार का संकेत था जिसका 
अर्थ “घोड़े पर भागो” होता था । 


२ प्रातः काळ पूर्ण प्रकाश के पूर्व जो अरुण श्राभा क्षितिज में लगभग 
एक घंटे तक दिखलाई देती हे उसे फ़ारसी में “सुबह काजिब” कहते 
हैं । सुबह काजिब का अर्थ कूठा प्रभात होता हे । फारसी में उपा का 
अपने वास कर का उठाना या बढ़ाना उसी कूठे प्रभात का आना 
बतलाता हे । अनुवादक ने अपने अनुवाद में अरुण शब्द का प्रयोग 
किया है जो स्वयँ सूर्य का सारथी हे और अरुणोदय “सुबह काज़िय” 
का अच्छा तथा सच्चा अनुवाद भी। उसी प्रकार “सुबह सादिक” सच्चा 
प्रभात ) का अजुवाद सूर्योदय होगा। अरुण का अँगड़ाना पद्य में 
प्राण डाल देता हे । अँगड़ाना शब्द निद्ठाभंग श्रतपुव प्रात की पुष्टि 
करता है । अँगड़ाई लेने भें हाथ का उठ जाना भी स्वाभाविक है । 
अँगड़ाते अरुण का स्पष्ट चित्र आँखों में कूलने लगता ह । 


1 


४ एक बार बाळक मूसा की कठिन परीक्षा ली राई। एक ओर गुलाब का 
फूल था, दुसरी ओर आग का श्रंगार । भला, भोले बाळक को क्या 
भाता १ सूसा ने अपने खेळ की साम्री उसी आग के श्रंगार को बना 
लिया । फर-स्वरूप हाथ जल गया । किन्तु देविक शक्ति ने इजुरत 
मूसा के जले हाथ में एक धवल ज्योति पैदा फर दी । 


ईसा में सुदा को जिला देने की शक्ति थी इसीलिये वे 
मसीह कहलाते हैं । कवि ने ईसा को श्‍वास तथा सूसा के घवळ करतल 
द्वारा सरस वसँत के झुभागमन की घोषणा की हे । स्मरण रखना 
होगा फारस में ऋतुराज ही नूतन वर्षाभिनंदन करते हैं । ्रनुवादक ने 
ईसा की श्‍वास के साथ जीवन-प्रद ओर उसी तरह धवल करत के 
साथर प्रकाश शब्द का प्रयोग कर उनके भिन्न भिन्न गुणों को स्पष्ट कर 
दिया है जिससे पाठकों को समझने में सुभीता होगा । 


FD 
| 22 222 2 र 
न (4 | ५2 
RE 7 .॥/ DD) 
RU HULA oy LICE CO 


Tied EES ८10) (0५ $ ® 


७ इरम--बाग विशेष; इसे शद्दाद नामक बादशाह 'ने लगवाया था । यह 
श्रपने गुलाबो के लिये प्रसिद्ध हे । कहते हैं यह अरब की रेत में कहीं 
समा गया है। छछ लोगों का कहना है यह आज अभी श्रदन में 
विद्यमान होते हुए भी इन आंखों को नहीं दिखाई देता । कवि ने 
इरम का उल्लेख उसके गुलावों के लिये ही किया हे । 


द्व 


फ़ारस में अमशेद नाम का एक बादशाह हुआ है। उसने 

एक प्याला बनवाया था । यह उसे टूरवीन का काम देता था। इसमें 
सात्त चक्कर थे। एक चक्कर एकद्वीप का हाळ वतलाता था। जामे जमेशद 
के नास से यह प्याला प्रसिद्ध है। हम उसे “ विश्‍वदर्पण ” कह 
सकते हैं । 

६ दाऊद--इल्छाम तथा ईसाई धर्माजुयाइयों के एक पेगस्बर । गान विद्या में 
भी यह भारत के तानसेन थे । 

हमारे यहाँ जिस प्रकार किसी समय देववाणी संस्कृत का 

प्रयोग बोलचाल में होता था उसी प्रकार फारस में जिस प्राचीन शुद्ध 
एवम असर गिरा का उपयोग होता था उसे “पहलवी” कहते हे । 
अनुवाद में पहलवी के लिये 'छुद्ध देववाणी' रखा गया हे । 

८ केकोबाद-फारस का सम्राट विशेष । 

९ केखुसरू-फारस के एक सम्राट का नाम । 

रुस्तम--फ़ारस का प्रसिद्ध बळशाली वीर तथा योद्धा जिसे हभ भारतीय भीम 
कह सकते हे । 

हातिमताई-अपनी अनुपम दानशीरता के लिये विख्यात, अरब का एक 
लक्षाधीश । परोपकार तथा प्रेस का प्रसिद्ध पुजारी जिसके समस्त 
जीवन का एक मात्र ्रादृश शभ्यागत का आदर और आतिथ्य ही 
था। दानी दधीच या दानवीर कणं कहकर हम उसे याद कर सकते हैं। 

९७ बहराम-फारस का एक बादशाह जो गोर (८2072) की शिकार के लिये 
प्रसिद्ध है गोर की इसी आखेट-प्रियवा के कारण उसका नाम 
बहरामगोर पड़ गया हे । 
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३७ शनिका उच्चस्थान-फारसवालों के मत के अनुसार! सात स्वगं-लोक हैं । 
प्रत्येक लोक का अधिष्ठाता एक एक गृह है । सातवें स्वयं का मालिक 
इनके यहाँ शनि माना जाता हे । 


३६ इस पद्य में उस प्रसिद्ध कँदीरु का वर्णन है जिसे “फालूस खयाल” 
कहते हैं । यह पटकोण या गोलाकार होता हे । कंदील के बीच में एक 
मोमबत्ती जलती रहती हे । कागज़ का एक पट्टा जिस में हाथी, घोड़ा, 
ऊँट की आकृति कटी रहती हे उसके चारों ओर फिरा रहता है। बाहर 
कँदील में पतला कागज़ लगा रहता है। हलकी सी हवा राने के लिये 

जगह कर दी जाती है । हवा के बेग से जब वह घोड़ा हाथीवाला 
भीतरी पट्टा घमता हे तब केंदील की बाहरबाली पतली कागज़ी दीवाल 
पर उसकी छाया पड़ती हे और हाथी घोड़ा इत्यादि चलते फिरते तथा 
चक्कर खाते माळूम पड़ते हैं । 


७९---ईंद-सुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार । 
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शब्द-कोष 
५ सघु-भाजन = मदिरा का पात्र । 
खुगयाचारी = शिकारी । 
प्रासाद-शिखर = मीनार । 
४ विरस = रसहीन; पुरानी । 
वासना = कामना; इच्छा । 
७ मधु= वसन्त । 
सिहरना = काँपना, यहाँ, जागना । 
बाळक वसन्त = नव वसन्त । 
१३ कदम्ब = व्रक्ष विशेष; श्रीकृष्ण का प्रियपेइ; हम इसे यहाँ साधारण वृक्ष 
के अ्रथ में भी ले सकते हैं । 
अमर-गीत = वह काव्य जिसमें उद्धव के प्रति ब्रज की गोपियों का उळाइना 


हो 1 यहाँ केवळ सरल शरोर भधुर कान्य-अन्थ के अर्थ में लिया ज्ञा 
सकता हे । 
कूजित = सुखरित; ध्वनित, ग्‌ं जा हुआ । 
नन्दनवन = स्वर्ग । 
१२ मधुमय = मधुर । 
१३ पाटल = गुलाब 
१८ रक्तफूळ = अड़हुल का फूल; जवापुष्प 
मधुपुष्प = अशोक वृक्ष; यहाँ अशोक के फूल के श्रथ में प्रयुक्त हे । 
गत सधुसुख--वह सुख जो किसी रमय सुन्दर था । 
१९ हरित = हरियाली । 
जलमाला का श्रधर प्रान्त = सरिता-तट; नदीका किनारा । 
तन्वि = कृषाड्री; सुकुमारी । (सम्वोधन) 
उच्छ्वसित = पेदा हुई; उत्थित; विकसित। 
२० विशद = विशादरहित; विमळ; स्वच्छ । 
!/ मडुबाले = साकी ( सम्पोधन ); श्रयि शराब पिलाने वाळी । 
सद = मदिरा । 
२२ मनोज्ञ = सुन्दर । 
२६ अलीक =बे सिर पैर का। 
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विश्रान्त = भटकता हुआ; चक्कर में पड़ा हुआ; विश्रमयुक्त । 
धारणा =डुद्धि; समझने की शक्ति, ग्रहण अथवा धारण करने की वृत्ति। 
क्षणस्थायी = उड़ता हुआ, पलभर ठहरने वाला । 
विनिमय = लेन-देन; आदान-प्रदान । 
मधुउत्सव = वह उत्सव जिस में मित्रों को श्रामन्त्रित कर श्रामोद प्रमोद 
के साथ मधु-पान किया जाय । यहाँ वसन्तोत्सव का अर्थ नहीं हैं । 
सुराय द्वार = सराय का दरवाजा । 
दाक्षारस = भ्रॅगुरी शराब । 
मध्वासव = महुआ या अंगूर की शराब । 
पराभूत कर = पराजित कर; हारा हुआ बनाकर । 
अटल लेख = विधि-विधान; भाग्य-लेख । 
शुचिता = शुद्धता; पवित्रता । 
पडता = निपुणता; चतुराई । 
भ्रस्बर = आकाश 
अम्बरीप = बछेड़ा; बेल 
लक्ष्य-गृह = वासस्थान । 
लव = फसल; कटाई; विनाश । 
लेखा = गणना; हिसाब-किताब; न्याय दिवस । 
सरूण्मय = मिट्टी का । 
वाचाल = श्रधिक बोलने वोला; यहाँ बोलने वाला का अर्थ है । 
कुलाल = कुम्हार । 
मूत ्राधार = वह पदार्थ जिसको लेकर किसी मूर्ति की रचना की जाती हे । 
प्राकृत = स्वाभाविक । 
साकी = शराब पिछाने वाला | 
उत्सेक = सिंचन 
ृत-रनान-श्रभिषेक = वह पवित्र तथा धार्मिक स्नान जो शव को जलाने 
अथवा गाड़ने के पूर्वं दिया जाता हे । 
बाना = वेशभूषा । 


सुवन =सुग्रीव का वह बगीचा जो गुर के लिए प्रसिद्ध था । कृष्ण का 


प्रिय क्रीड़ा-स्थल । हम उसे शराव का वन अर्थात्‌ अगर के बगीचे के 
अर्थ में ले सकते हे । 
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